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प्रकाशकीय 

भूदान के सिखसिले में विनोवा ने विहार कौसवादो सार की 
जौ यात्रा की, उममं उन्ने "धम्मपदः का गहरा अध्ययन किया । 
वे मानते दहु वि उनकी वह्‌ यात्रा वम्मपदके प्रकारामं दही ची | 
उस अध्ययन, मनन यौर चिन्तन का सुपरिणाम ह्‌ : घम्मपद की यह्‌ 
नव-मंहिता । 

दरस नव-संहिता की केव मूर गाथा्ों का पटला संस्करण 
१९५९. मे प्रकाित हुथा था । गाध्रा्थो के अन्तमं श्वी कुन्दर दिवाण 
हाय प्रस्तुत सम्पूर्ण पद-सूचीभी शी । इस नव-संहिता का जिस 
समयनिर्माणहोस्हाथा, उस समर श्री कुन्दरजी भी विनीवा के 
साथ थे । प्रस्तुत हिन्दी धनबाद उन्होने ही किया हं । वे विनीवा के 
विच्ार्थी रह ह । र्हि वृद्ध-ददनिका सार दस शछोक मे प्रस्तुत 
किया ह; 

तृष्णामूलं इदं दुःखं निर्वाणं परमं सुखम्‌ ! 
द्री समाधिः प्रन्ना च जीवनं, दुद्ध-द्यनम्‌ ॥ 

दील, समाचि जीर प्रनाकोदही चिनौवा नै नव-संदहिता मे क्म 
योग, साधना बौर निष्टाक्रानाम दिवा हू । प्रस्तुत अनुवादक 
किए हम श्री कृन्दरजी के उपकृत ह्‌ | 

दसकी भूमिका श्री श्रीकरप्णदत्तजी भट्ट ने लिखी हे, जिसमें 
उन्हने घर्म-समन्वय की भूमिका से वीद्ध धर्म का हाद खोटकर रख 
दियाहं। श्री भटुटजी ने वड़े मनोयौग से अनेक अनुवादो की छान- 
सीन करके धम्मपद्का अंभ्रेजी अनूुत्रादभी किया हं । इसलिए 
उनकी भूमिका का अपना महत्व हु | हम उनके आभारी ह । 

हम अशा करते टं कि धम्मपद की टस नव-संहिता का सर्वत्र 
स्वागत होगा शौर इृक्षम खोगौ को भारतीय विचार्परग्पराकी 
यीर देखने की एक अभिनव वृष्टि मिकरेगी | 

% 


प्रास्तारिक 


परमार्थे की खोज मे गृहू-परित्याम करने की वचपन में ही मूस 
धुन ठगी हुई थी । इसरिषएु स्वाभाविकः ही गौतम बुद्ट, गक सचार्य, 
समं रामदास जसे महापरिद्राजकां का मुज एकः विदोष आक््पण 
था। वड्ीदामे, जटां मेरा अध्ययन हृधा, एकः चमीने मं भगवान्‌ 
वृद्धकी करुणामय प्रसन्न मूति रदी हुड थी । उसका कर्द वारम 
ददान करता ओर्‌ कभी-कभी उसका व्यानभी करा! आखिर 
ता० २५ माच १९१६ के दिन मे घर्‌ छोडकर निकट ही पड़ । 

नामे के यौवन के ३२ साट रोवामय कर्मयोग, व्यान-साधना 
ओर अव्ययन-अध्यापनम वीते । माधीजी के प्रयाण के वाद जाश्रम 
छोडकर अरहिसा-नव्ति की खोज मे मूत्त निक्टना पड़ा । यह्‌ 
मेरे जीवन का दूसरा अभिनिष्कमण था, जिसमे सं मूदान-गंगा का 
जन्म हुभा । 

भदान-याचा के सिरसि म में लखनऊ पहुंचा था । वृद्ध-जयंती 
कादिनथा। उस दिन सहजही मेरी वाणी से वाक्य निकट पड़ा 
कि “भूदान-यन्नकेरूप मं वही वमचक्र-प्रदतंन काकायेकियाजा 
रहा है, जिसको गौतम वृद्ध ने चलाया था।' उस वाक्य से उस दिन 
एक दाविति-संचार मेने अपने मे महसूस किया । यावा आमे चटी 
हम सारनाथ पटच । वहा के वौ भिक्षुं ते बहुत प्रेमपू्ेक "घम्म- 
पद" को पुस्तक मृघ्रे भेट दी । मानो मेरे दावे पर मृहर ग गयी । 
फिर पोच दिन वाद विहार की याजा बुर हई! सवादो साल की 
वह्‌ यात्रा घम्मपदकंप्रकागम चटी। विहारनें ३ लाख दाताओं 
कं हारा २२ लाख एकड़ जमीन भृदान-यन मे समपित की । वोधमया 
म समन्वय-आश्रम को स्थापना इडं, जिसके लिए वद्ध-मंदिर के 
समीप ही एकमात्र भूमि का टुकडा भी अनायास दान में प्राप्त इञा । 
जाग आश्रमम कुजा खोदते हुए वुदधकी छोटी-सी सुंदर मूरति भी 


~~ 


निरी] यह्‌ सव उस करुणामय का प्रसादन कटा जायःतौ क्या 
कहा जाय ? 
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घस्मपद्र का मराठी गद्य भापान्तर वचपनमें ही मेरे पठने मं 
याया था । कई वर्पो के वाद मृर पालि ग्रंथ भी देखने को मिला । 
इसके वास्ते पालि का थोड़ा अध्ययन करचछियाथा) उनदिनों मेरा 
मन गीता ओर उपनिपद्‌ सं रमा हुभाथा। पर धम्मपद के कुछ 
वचनो का चित्त पर इतना असर रहा कि अपने प्रथम ठेखन 'उप- 
तिषदों का अध्ययन" की समाप्ति धम्मपद के एक वचन से मेने की। 
यह्‌ वात ह १९२३ की, जव मेरी उस्न २८सालकीथी, ओर मेरे 
दिर ओर दिमाग मे वेदान्त-रस भरा हुआ था । इसकं २२ वर्षो वाद 
सन्‌ १९४५ मे गीता के स्थितप्रन-दशेन पर मेने व्याख्यान दिये, 
जिनकी समाप्तम वेदान्त ओर वौद्ध-ददेन के अंतिम ध्येयो की एक- 
रूपता दिखने की म॑ने कोशिशकी हं | 

दधर ज्ञानदेव, कवीर, नानक आदि संतो की सिखावन, उधर 
उपनिपद्‌ ओर गीता की सिखावन, दोनों के वीच धम्मपद मृञ्ञे एक 
जोडनेवाटी कड़ी-सा मालूम हभ । ओौर उस दृष्टि सं मेने धम्मपद 
का अधिकं सूक्ष्म अध्ययन किया, तो धम्मपद कं वचनों का एक व्यव- 
स्थित क्रम मेरे मनम स्थिर हा । आज की घम्मपद की रचना 
कु प्रकीणं या सुभापित-संग्रह जंसी हं ओर उसमें उसका समन्वित 
ददन चिप-सा गया हं । 

बहुत दिनोसे मेरा विचार थाकि धम्मपदका जो क्रम मेरे मन 
में वेठ गया हे, रोगों के सामने रखूं । यह एक साहस ही था । केकिन 
नस्रतापूवेक मेने वह साहस किया हं । मं आशा करता हूं कि उससे 
पाठकों को भारतीय विचार-परपरा कौ ओर देखने की नयी दृष्टि 
मिलेगी । 

यह्‌ धम्मपद की नव-सं हिता पठ्कर पाठकों को प्रतीति होगी कि 
इसमे नये सिरे से समन्वय करने की वात नही है, समन्वय पहुल से 
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मौजूद ही हँ । याने गौतम वृद्ध ने स्वयं ही वह कर रखा हं ! गौतम 
वद्ध के पहले नानी ब्राह्मणों ओौर तपस्वी श्रमणो की एक परपरा 
भारतम चली आरहीथी। उसकं वारे मं नितांत आदर रखकर 
गौतम वृद्ध ने अपने विचार पेश कियेह्‌। "जो समभाव से वरतता 
हे, जो शांत, दमनी, संयमी ओौर ब्रह्मचारी हे, जिसने दंड-त्याग 
करकं सव भृतो को अभय दिया हे, वह्‌ ब्राह्मण हु, वह्‌ श्रमण ह, वह्‌ 
भिक्षु हं 1" गौतम वृद्ध का यह्‌ उद्गार उनकी नख ओौर सारग्राही 
दृष्टि का पर्याप्त निदशेक माना जायगा । रलो० १८-१५ 1 

नव-संहिता के साथ उसका अनुवाद ओौर चिन्तनिका मन्न 
जोडनी चाहिए थी । पर उसके किए कुछ समय लग सकता हं । 
तव तक्‌ मे इसके प्रकाशन को रोकना नही चाहता 1 मुद्ध विश्वास 
हे कि इसमे जो दृष्टि खुल जाती हं, वह्‌ सज्जनो को हृदयंगम होगी 
ओर "विदव-मानृष' के निर्माण मे उससे कू मदद मिलेगी । 


सौराष्ट्‌ की भूदान पदयात्रा 
1. ८ 2 ८ 


ता० ३-१२-१९५८ 
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2 सस्करण अनुवाद-सहित प्रकानित हे रहा है। 


भूमिकां 


यो च गायासतं भासे मनत्यपदसंहिता। 
एकं धम्मपदं सेथ्यो यं सुत्वा उपसभ्मति ॥ ( २।२८ ) 
विवेक की, धर्म की, नान की एक वात ही भटी, अविवेक की सकडोौ वाते 
भी नदी । 
धर्मं का एक पद, जान की एक गाधा, मत्तरखुव की एक वात, वेमतख्व की 
संकट वातो से अच्छी । 
पर यह्‌ वात हौ केसी ? 
वरात एसी हो जिससे गांति भिदे, जिसने चित्त का कोभ दर्‌ हो; जिससे 
मानस का क्टेग मिटे। 
क्रितने पते की वात कटी है अर्हिसा के मूतिमत प्रतीक भगवान्‌ बुद्ध ने ! 
“वम्मपद' मे एसी एकनदो ही नही, ४२३ गाथाएं ह । 
एक-से-एक उत्तम, एक-से-एक वद्या, एक-से-एक खाजवाव । 
>< > ४. 
घम्मपद दै भगवान्‌ वृद्ध के सुभाषिता का एक मनोरम पृप्पगुच्छ, खुगनुमा 
गृखदस्ता । 
उसकी अपनी एक नोभा दै, उसकी सपनी एक सुगंध ह मौर है एक अद्भूत 
प्रतिष्ठा । 
भगवान्‌ वृद्ध के मुख से समय-समय पर जो गाध्राएं प्रस्फटित होती रही, 
उन्दीका उनके दिप््रो ने जागे चलकर यह्‌ यृन्टर संग्रह प्रस्तुत किया । 
ट्स संग्रह म २६ अध्याय--वग्ग--दह : 
यमक वग्गो, अप्पमाद वग्गो, चित्त वग्गो, पुप्फ वग्गो, वाठ वग्गो, 
पण्डित वगो, अरहुन्त वग्गो, सहस्स वग्गो, पाप वग्गो, देड वग्गो, जरां 
नेगगो, अत्त वग्गो, खोक वग्गो, वृद्ध वग्गो, सुख वग्गो, पिय वग्गो, कोध 
वर्गो, मद वम्गो, धम्मट्‌ठ वग्गो, मग्ग वग्गो, परकिण्णके वग्गो, निरय 
चगगो, नाग वग्गो, तण्टा वग्गो, भिक्मु वग्गो गौर्‌ ब्राह्मण वग्गौ । 
वग्गो का यह्‌ वर्गीकरण मुख्यतः उस~उस विपय को ध्यान मे रखकर किया 
गया हैः जिम-जिस शब्द या विपय की गाधा उसमे विदयेष रूप से भायी है । 


=, ८ ॥ 


य्रमक वमग पटा वग्ग है यमक कटू 
पद, दो-दो गाथाएुं जरह एक-दूसरे ते मिल्ती ह 
कर दिया गया । जंम-- 
अक्कोच्छि मं अवधि मं मजिनि सं महा्िमे। । 
ये तं उपनय्ह्न्ति वेरं तेसं न सम्मति। ( १।३) 
जीर 


अक्कोच्छि मं अवधि मं जजिनि मं महासिमे। 
ये तं न उपनय्ह्न्ति वेरं तेनूपस्रम्मति।\ { १।८) 
इसी प्रकार अप्पमाद' ( अप्रमाद ) वादे पद अप्पमाद वग्गो में एकत्र दः 
“चित्त' गब्दवाे पद चित्त वम्गो मे 1 पुप्फे ( पुप्प ) जब्दवादधे पद पुप्फ वग्गो 
मेह, वाल'( मूख ) पदवदे वाल वगोमे । अन्यक्मगोकामी एंसाहीहालदै। 
वीचमे रश्व वर्ग है--पकिण्णक ( प्रकीर्णक ) वण्गो । देसमे प्रकरीर्मक पद ह । 
भिकव्‌, वग्गो यौर्‌ ब्राह्मण वग्गो द्वारा इत सकन की पूर्णाहुति की गयी है । 


य॒म को, जोड़े को! टे-दौ 
उनको इन चग्ग मं संकलित 


यूप 
# = 
ह 


५: >< > 
वम्मपद म ये एक-से-एक अनूठे पद रत्नो कौ भांत्ति आदि से अन्त तक जग- 
मगा रहे ह 1 चाहे जिस रत्न को उठा टीजिये, उसक्रौ आमा से चित्त मुग्यहो 
उठता है । अदुमूत ओर विचिष्ट है यह सकटन । 
>< >< 
सार-सकलनो का महत्व किससे छिपा नही है 
शास्त्रं नन्तं बहुलाश्च चिद्या अल्पश्च कालो वहुविघ्नता च 1 
यत्सारभूतं तद्पासनीयं हंसो यया क्षीरभिवाभ्बमन्यात ॥ 
त्रिपिटक का, वो्ध वम का सार-सकलन धम्मपदमे है । इतना ही मनुप्य 
ग्रहण कर ठे तो वहत 1 
पर विनोता तो ठह्रे गणिती । 
घम्मपद क्र पदा म गहर उतरते-उतरतत उन्हे ख्गाकि यह्‌ सकठनतो 
भमूल्य ठ पर्‌ इस सकलन का कु सायन-क्म भी होना वानीय है । 
3 सावना पर वदिक वाडमय की अमिट छप दै! वेद, उपनिपद्‌ 
रयि का तततवनान चनाव्व्यो से भारत को प्रेरणा देता रहा हे । भारत के 


कण-कण म जाज भी यह्‌ क्लावना नाना रूपो में यत्र-तव्र पृप्पित-पल्लवित दुष्टि- 
गोचरदौरहीदै 


>< 


न 


विनोत्रा ने आध्यात्मिक, दार्भनिक योर धा्सिक साद्ित्य का व्यापक अध्ययन 
किथाहै। वचपनस्तदहीवेदम रंगमेंरेगहँ। धम्मवदका मूषध्म ओर गह्‌ 
अध्ययन करते-कगते वे इस निष्कर्म पर पर्टुचे : 

“इथर्‌ जानदेव, कथीर्‌ बौर नानक यादि सतौ कौ निश्लावन, उधर उपनिपद्‌ 
यर्‌ गीता की सिावन, दोनों के वीव वम्मपः मुञ्चे एक जोऽनेवारी कड़ी-सी 
मालूम हुथा मौर उस दृष्टि से मेने धम्मपद का धिक सूध्म अध्ययन किया, तो 
धम्मपद के वचनो का एक व्यवस्थित क्रम मेरे मनमे स्थिर हुमा } 

याज की घम्मपद कौ रचना कृष प्रकीणं या युभापित-सग्रह जमरी दहै भौर 
उसमे उसका समन्वित द्गंन छिप-सा गया है ।" 

इस शोध अौरः चिन्तन का नवनीत निकल, वम्मपद की यह्‌ नव-संहिता । 


> ध. ५६ 
नव-सहिता' में विनोवा ने घम्मपद को भारतीय साधनाकी दृष्टि से तीन 
भागो मे विभाजित कियाहैः 


कर्मयोग, साधना भौर निष्ठा । 
कर्मयोग के ६ अव्यायोंकासारदहः 
निर्वरता सुशीलत्व सत्‌-सडगत्यां समादरः । 
श्रद्धा कर्म-विपाके च नीति-चर्यमनिन्दनम्‌ ॥ 
यह दै साधक का प्राधेय, जिसका श्रीगणेदा होता ह निर्वैरता से । निर्वैरा 
का अथं है--वैर्‌ न करना । अर्वेरन्ने वैर्‌ कागमन। निर्वररी ही सखी होता 
दै! करौव कौ जीतने का मागं है--अक्रोध, क्षमा । अहिसा दही आर्थं का रक्षण 
दि! आत्मौपम्यता ही उसका साधन है। किसीको उराना नही, किसीको 
मारना नही, किसको सताना नही । क्िसीको दुखी करना नही । यही है 
अहस । यदी दै कर्मयोग की पहुटी सीदी । 
कर्मयोग की दूसरी सीदी है--गीट । 
साधक को गीख्वंत हना ही चादिए । उसकी सर्थश्रण्ठ गंध, उसकी खुशबू 
दिगृद्विगंत को मुरभित करती है । रीटवत के सुख का कटनाही क्या ¡ वीतराग, 
वीतद्ेप, वीतमोह्‌, विगतेच्छ को दानदेनेमेंदीधन कौ भी सार्थकता दै, जीवन 
कीभी। दानोमेभी सर्वश्रेष्ठ दान है, धर्मदान । सत्य का पालन, मृदु वचन 
का उच्चारण भौर जसा कटना वसा करनाहीतौो शीटकी साघनाहै। सत्यके 
पुजारी को ही वाणी तो सफला होती दै ` सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाध्रयत्वम्‌” ।४ 


£ पात्तंनल-यौगमू्, सावनपाद्र--३६ । 


~ १० ~ 


कमयोग कौ तीसरी सीद हु--नत्संमति। 

(सत्सडगतिः कथय किन्न करोति पुं्ताम्‌ ?' कौन यनभिन ह सत्त्यंगति के 
गुणो से ? पारस परस कुघातु सुहाई 1" मगवान्‌ बुध नै मी उन षर्‌ बहुत जौर दिया 
है । यहाँ तक कहु दिया है कि अच्छासाश्रीन मिदेतौ अकेन ही विचरण कर्‌ | 
सत्पुरुषो का सहवास करे ! उनका जभिवादन कर, उनकी पूजा करे 1 सज्जन 
तो द्र से ही हिममडित पर्वत-निखरो की ्मात्ति चमकत द 

कमयोग की चौथी सीदी है--कमविपाक । 

कर्मविपाक पर्‌ श्रद्धा भारत की दागनिक परम्परा की सुचिकमित कड़ी ह । 
भगवान्‌ वुदधनेभी उसे स्वीकार किया। पुण्य का संचय भौर पाप का परिहार 
वांछनीय है । पृण्य से सद्गति की प्राप्ति होगी चौर पापे रोना पड़ना । पुष्य 
मागं पर्‌ चलने से जन्म-मरण के वव्ने छुटकारा हो सकेगा । 

कर्मयोग की पाचिवी सीदढी ई--नीति । 

सार को सार समज्लना, असार को जसार, धमं का आचरण करना, प्रमाद 
न करना, सतत जाग्रत रहना, सत्कर्मो का पाटन करना, क्षमागीन रहना, पसीने 
की, ईमानदारी की कमाई पर गजर्‌ करना-चुद्धाजीवी दोना टी नीति का 
मागं दहै। 

मूढ सकत्प, निर्दोपो को दोप देना, हिसा, असत्य, चोरी, दुराचार, मद्यपान) 
असयम आदि निपिद्ध कमं वजनीय हं । पेटूपन, आलस तथा निदचकमं मनूप्य 
को जन्म-मरण के चक्कर मे डाल्तेहं 1 इन सवस विरत होना वाछ्नीय दहे) 

कर्मयोग की छठी सीद है--अनिन्दा | 

चिनोवा कहते ही दँ कि "हममे कृष्ण-भक्ति का रोग ह ।'' निन्दा मे मनुप्य 
को रमर मिरुता है । संसार मे एता कौन है, जिसकी निन्दा नदी की जाती ? शील, 
समाधि ओर प्रना से सम्पन्न व्यविति दी सवक प्रगसा का पात्रे वनता दह । मनुप्य 
निदा को सहे यौर परायी निदा न करे--तभी वह्‌ सावना के मार्ग परं प्रगत्ति कर 
सकता है, अन्यथा नही । कर्मयोग का तात्पयं है--हिसा, कोष, देप, परपीडन, 
परघन, परदारा, असत्य, असयम, समच-मास आदि निपिद्ध कमो को त्यागकर 
गृद्ध एवं पवित्र जीवन का जाधार ठेना । निर्वेरत्ता, सुलीटता, सत्संगति, क्म 

विपाक मे श्रद्धा, नीति जौर जनिदा का पालन मनुप्य को कर्मयोग में जागे वङ़ाता 
है । उसमे मानव का वाद्य जीवन, उसका लौकिक यावरण गृद्ध जर निर्मल 
चनत्ता है । 


>< >< >< 


~ ११ ~ 


परन्तु वाद्य जीवन ही त्तो सव-कु नहीं है । 
आन्तरि जीवन ही है मूक वात) 
उसके लिए आवश्यकता है मन को शुद्ध करने की । मन की वृत्तियो को शुद्ध 
ओर पवित्र बनाने के किए साधना के पथ पर अग्रसर होना पडंगा । 
साधना कौ पडध्यायी है. 
आत्मनेवाहम-द्मनं देह नित्यत्व - दशनम्‌ । 
जाग्रत्‌ता शोधनं चैव भ्रज्ञायोगो वितृष्णता \ 
धस्मपद मे विनोवा ने इन ६ अध्यायो मे साधना का यह्‌ मागं प्रदर्शित 
किया है--भात्मदमन, देह की अनित्यता, जागरूकता, चित्त-मल आदि का 
शोधन, प्ज्ञायोग ओर वितृष्णता । 
चचल मन को वश मे करना कठिन तो है, परन्तु साधक को तो मन पर विजय 
प्राप्त करनी ही होगी । आत्मविजय के विना उसका काम चलनेवाला नही । 
चित्त-संयम, चित्त-शोधन की प्रक्रिया मे शरीर ओर जगत्‌ की नऽ्वरता, सत्तत 
जागरूकता, अप्रमाद, ब्रह्मचयं, मल-शोधन आदि का महत्त्वपुणं स्थान है । 
मल-दोधन से, आस्रवो के क्षय से मानव परिनिवणि की स्थिति को प्राप्त कर 
लेता है। 
वाणी की चौकीदारी करके, मन को संयत रखकर ओर काया से कोई 
अकुशल कमं त करके, इन तीन कर्म-पथो की शुद्धि दारा प्रज्ञा-योग मे प्रवेश होता 
है प्रज्ञा ओर ध्यानसे ही मानव निर्वाण के निकट पहुवता है। 
साधना का मूर आधार है-तृष्णा-क्षय । तृष्णा के प्रवाहं जीवो द्ुको बड़ 
मीरे गते है । तृष्णा का बन्धन-मणि, कुंडल, पत्र ओौर स्त्री का वन्धन ही सवसे 
कडा वन्धन है । तृष्णा-त्यागी ही मह प्राज्ञ है । इस तृष्णा से मुक्त हुए विनां 
निर्वाण के मागं पर वदरा ही नही जा सकता) 
मन पर, चित्त पर्‌ विजय प्राप्त करके, उसके निरीक्षण, परीक्षण ओर संशो- 
धन दारा ही साधना फलवती होती है ओर निर्वाण का मागे प्रशस्त होता है। 
>८ >< र 
अन्तिम पडध्यायी है--निप्ठा-सम्बन्धी । 
निप्ठा दही वह मूल आधारशिला है, जिस पर किसी धमं का प्रासाद खड़ा 
होता है। विनोबा ने निष्ठा खण्ड का सूत्र दिया है: 
वीक्षणं वुद्ध-बोद्धानां सद्-धर्मस्य च लक्षणम्‌ । 
पण्डितस्य च भिक्षो चाप्यतो ज्ा्यणस्य च !। 


| वद्ध का साधा्छर्‌ कते हये ८ ^ गटरकार अव्र 
कितना भव्य है वुद्ध का साध्तात्कार्‌ । कदतेद्ृचे: दै गृहुकार, थ 


॥-1 


र 
दीख मेह, बव तुम फिरसे कारागृह नवना सकोग । तुम्हारे समीक 
गये ह । नंस्काररदित चित्तित्तेतप्णाकाक्षयहौ गवार 1 
सीर वृद्धां का नामनं 2 उनक्री गिरा? 
सव्वपापस्स सकरणं कुसलस्स उपसंपदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं वृद्धान सासनं) ( १४८१) 
१ समीपापोकान करना, कायिक, वाचिक, माननिक प्रापो मे विरत 
रहूना 
सभी कुष्टं कर्मो का करना, भीर्‌ 
चित्त करा गोधन करते रहना-- 
यही दै वुद्धो का नासन । 
पापो मे निवृत्ति, सत्वमों का सेवन भीर्‌ चित्त की गद्धि--यही है वृद्धो 
की जिक्षा। 
अकुल कर्म--अर्यात्‌ पापकम । 
कय कर्म--अर्यात्‌ पुण्यकर्म 1 
ये कमं १० प्रकारके माने गये. 
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अकु कुगल 

काय-कमं 

१. प्राणातिपात्त--हिसा १. अदहिसरा 

२. अदत्तादान--चौरी २. ज-चौर्य, अस्तेय 

२. मिय्याचार--व्यभिचार्‌ ३. ब्रद्मचयं 
वाचिक कमं 

१ मृपावचन--असत्य १ अमृपा वचन--मत्य 

२. पिनुन वचन-- चुगली २. अपिगुन वचन 

२३- पर्प वेचन--कट्‌वेचन २. ज-कटु वचन्‌ 

८. सप्रनराप---वकवादं ४ अ-तप्रखाप 
मानस कमं 

१ यनिव्या--खोम १ ज-लोभ 

र त २. मपर्तिहिसरा 

२. (मध्यादृप्टि--चूटी वारणा 2. व-मिष्यादृष्टि 


स्मप्ट दकि कुद कामं के सेवन से मौर अकूटं कमं के त्याग से जीवन 
पिव वनैगा । 
फिर निर्वाण केने दुर्‌ रह्‌ सकता है? 
वार्यं सत्य, त्रि-नरण गीर दीक्ना से निष्ठा सांयोपप्य वनती है। 
ठता कर्मयोगी, एमा साधक ओर एसा निष्ठावान्‌ दही पण्डित है, भिक्षु दै 
हुन है जौर्‌ ब्राह्मण 
अछंफतो चे पि समं चरेध्य सन्तो दन्तो नियतो ब्रहमचपरी । 
सव्चेसु भृततेसु निधाय दण्डं सो त्र्यो सो समणो स निकल \\ 
( १८।१५ ) 
अन्दर रहने प्रर भी जो णम का आचरण करता है, जो न्त है, दान्ते है, 
नियत ३, ब्रह्मचारी द जीर जिसने प्राणिमाच्र के प्रति दण्ड का परित्याग कर दिया 
वही ब्राह्मण दैः व्री श्रपण है ओौर्‌ वही भिध्ुदहिं! 
भगवान्‌ बुद्ध चाहते ह कि मानव स प्रकार की साधना द्वारा जीवम कै 
चरमयध्य की प्राप्ति करे । संयम, सदाचार ओर अहिमा ही उनकी सर्वध्रेष्ठ 
कसौटी दहै) उम परजो वया उतरता है, उसीकां जीवन साक हि) 
८ < > 
वंदिकः विचारवाया से भगवान्‌ वृद्ध ने हिसा, सत्य, अस्तेय, सदाचार्‌, 
सयम, त्याग, वराग्य, कर्म-चिपाकं आदि की अनमोट रिक्षा ग्रहण कर उसे शीट, 
ममापि गौरे प्रज्ञा कौ धारा में प्रवाहित किया! 
मन, वचन, कमं से अहिना का पाटन भीर्‌ सदाचारमय जीवन हारा निर्वाण 
के पथ की र्‌ भग्रसर्‌ होने पर उन्दोने जोर दिया । 
करुणा के अवत्तार्‌ भगवान्‌ वृद्ध को यनो का कर्मकाण्ड, पञुवध, त्याग गौर 
तपस्या के वाहूरी आडम्वर ठीक नही गे । ऊँंच-नीच, जाति-पांति के भेद उन्हे 
व्यथं जान पड दुं वपीडित मानव-ममाजको दुख के दुष्ट-चकर से मुक्त करने 
के लिए उन्होने मव्यम मागं का माध्य छिया। चार आर्यं सत्या का, भायै 
सर्प्टागिकः मार्ग का उन्न प्रतिपादन किया। 
चार्‌ आयं सत्यह; 
१. दुःख--ससार्‌ दु खमय द । जन्म, मृत्यु, जसा, व्याधि, प्रिय का चियोग, 
यप्रिय का मिनन दु.खप्रद है । 
र. टुःखत्षमदय-नुप्णा ही दृव का मूट कारण है) देहिक उयभोगो 
कौ तृप्णा, स्वर्गलोक मे जन्म पाने कौ तृप्णा यौर यथेच्छ सुख्रभोग, 
उम जगतत मे मिट जाने की तृष्णा सारे पापों सौर्‌ यनर्थो कौ जड | 
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३. दुःखनिरोव--नृप्णा का निरौय करने स निर्वाण कौ प्राप्ति हती दहै! 
निर्वाण न तो देट्-दण्डन म मिन््नेवाला है गौर्‌ न भरपूर कामो- 


पभोग स । 
४. दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा--तृप्मा के निरोध का साधन ह अष्टा 
गिक मागं । 
ओर्‌ ष्टागिक मार्गमे ८ बातें. 
सम्यक्‌ दृष्टि - चारो आर्य सत्यो म विष्वास, 
सम्यक्‌ संकल्य ~ अकार्यन करने का सकन्प, 
सम्यक्‌ वाचा ~ असत्य भापण मादि से दर्‌ रहना, 
सम्यक्‌ कमन्ति (कर्म) ~ प्राणि-ह्िना वीर दुराचार्‌ आदि से वचना, 
सम्यक्‌ आजीव - आजीविका के गुद्ध साचन अमनाना, 
सम्यक्‌ व्यायाम - मानसिक दोपोको वेमे करना, 
सम्यल्त्‌ स्मृति - जन्म, मन्यु, जरा, व्याधि का दव स्मरण गौर 
सम्यक्‌ स्रमायि - विवेकः, विचार, वाति, एकाग्रता का आश्रय 
ग्रहण करना । 
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१. सम्यक्‌ दृष्टि : सम्यक्‌ दृष्टि का बथं है, यथाथं जान ) चारो अं सत्यो 
को ठीक दग से जान लेना, उनका यथाथ ज्ञान प्राप्त कर केना ही स्म्यक्‌ दृष्टि 
द । जगत्‌ सनित्य है, सतत परिवर्तेनगील है, दुखमय है जन्ममेभी दुर, 
जरामेभीदुखदहैःमरणमेभी दुख है! शोक, परिवेदना, दौर्मनस्य, उदा- 
सीनता, उपायास, आयास, दैरानी आदि सव दुखर्हं। वप्रियमे मिटन कौर 
प्रियमे वियोग दुख दै । ईप्सित वन्तु काप्राप्तनहोनाभी दुख है अर्थात्‌ राग 
के हारा उत्पतन पचो स्कन्ध--रूप, वेदना, संजा, सस्कार तथा विनान ममी दुख 
दै। दुखो काकारणदहै तुप्णा यौर्‌ दुखका निरोध यानिराकेरण है उस 
तृष्णा से सम्पूणं ्वराग्य । 

२. सम्यक्‌ संकत्प : सम्यक्‌ सकल्पं का अर्थं है, उचित नि्णैेय या उचित 
निर्चय । मम्यक्‌ संकल्प कै तीन जैद माने गवे ह : १. नैँप्कम्यं नकल्प--एकान्त- 
वास की रचि, २. जव्यापाद सकत्प--जगत्‌ के सभी जीवों पर शुद्ध प्रेम जर 
३. अविहिसा सकल्प--दूसरो को कोदक्छेन न हौ गौर उपने को भी कोईक्टेदा 
न हो, एता संकल्प । मोटे तौर से कद सकते है कि सम्यक्‌ सकल्प है कुल कर्मो 
ओर्‌ सद्ृत्तियो के आचरण का पुनीत संकल्प । 
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३. सम्यक्‌ चाचा : सम्यक्‌ वाचा का यथं है, वाणी द्रास कोई पापन करना, 
असत्य न वोखना, चुगली न करना, मुख से कठोर शव्द न निकारना ओौर व्यर्थं 
की बकवास न करना । 

४. सभ्यक्‌ कर्मान्त : सम्यक्‌ कर्मान्त का अथं है, गारीरिकि आचार, 
गरीर से होनेवाला आचार ! हिसा न करना, चोरी न करना, मिध्याचारन 
करना, अकु कर्मो का त्याग करना ओर पंचजशीर का आचरण करना) 
पचरीट ह : १. अहिसा, २ सत्य, ३. अस्तेय, ४. ब्रह्मचर्यं जीर ५. मद्य-निपेध । 
भिक्षुभो के लिए उनके अत्तिखि्ति पांच शीठ ओर हं : १. अपराह्न मौजन करना, 
२. माला धारण न करना, ३ सगीत न सुनना, ४. स्वणे का त्याग ओौर ५ अमूल्य 
य्या का त्याग । 

५. सम्यक्‌ आजीव : सम्यक्‌ आजीव का अथं है, शुद्ध जीविका । भगवान्‌ 
वृद्ध ने दस्ौ का व्यापार, प्राणियो का व्यापार, मदिरा आदिका व्यापार, मास 
का व्यापार ओर विष का व्यापार निपिद्ध बताया है। वनजारी का, कमाई 
का, कलार का, जहर वेचने का, गामो का धन्धा अनुचित माना है। इसी प्रकार 
वाट ओौर तराजू, नाप की ठगी, सििवतखोरी, घोखेवाजी, कुटिलता, हत्या, टूट- 
मार आदि अकम कर्मोकौन करने का आदे दिया है। भिक्षुञो के लिए 
संनिक आदिका कायं भी निषिद्ध दहै । तात्पयं यह्‌ है कि जीविका के लिए) 
एसा कोई भी आचरण न किया जाय, जिसमे किसीको दुखहौ ओर्‌ जिसके किए 
कोर्ट अकुशल कमं करना पड़ । 

६. सम्यक्‌ व्यायाम : सम्यक्‌ व्यायाम का अथं है, उचित उद्योग करना । 
अशोभन उद्योग को रोकना ओौर गोभन उद्योग को केरना । १. मन मे जौ कूवि- 
चारन आयेहो, उन्हंन आनेदेना, २. जो कुविचार मनमे आये हो, उनको नाश्च 
करने का प्रयत्न करना, ३. जो सुविचार मनमेन आथेहौो, उनको खनका 
प्रयत्न करना ओर ४. जौ सुविचार सन में आथे हो, उनका विकास केरना ओौर 
उन्हुं पुणंता तक पर्हचाना । 

७. सम्यक स्मृति : सम्यक्‌ स्मृति का अथं है, काया अपविव्र पदार्थो से वनी 
है, यह विवेक सतत जाग्रत रखना । शरीर के युखन्दुख आदि का वारःवार 

चिन्तन करना । अपने चित्त का सतत्त अवेखोकन करना ओौर कार्यकारण के 
तात्त्विक विचारो का चिन्तन करते रहना । कायानुपर्यना, वेदनानुपद्यना, 
चित्तानूपश्यना ओर धर्मानुपदयना-इन चार प्रकार की भावनामो कौ सतत 
जाग्रत रखना ही सम्यक्‌ स्मृति है 1 


६. 
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८. सम्यक्‌ समाचि : मम्यक्‌ समाधि खा अर्थदः धीय के काच्यणम श्रीः 
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को युद्धि प्राप्त दोनी दै ओौर उयने प्राप्न टोली द नमावि इनक न्दिष्‌ चर्‌ 
ध्यान वतये गये हं । पदटृददे ध्यानम ठगी समी कराम-वासनास्नं का निव कनके 
वितकं ओर्‌ चिचार्‌ ने यृक्तत्या विवेक च उततर तीनि जर सुन्व मे सम्पदां 
है! द्मरे व्यान मे विनकं अर तचार णान्नद्धौजामेने चित्तम व्रतरत्नना खीर 
एकाग्रता आती ह, साथ दी विचाररहित समाधिये सन्यत प्रीति अर मृत मीदोत 
हं 1 तीसरे व्यानमे योनी प्रीति का पर्द्धिर कर्‌ केव उशना, स्मुति जीर नुत 
का अनभव करता ६1 चने व्यानमेंयोगीनुखक्रामौ परिदधिर कर्‌ केवर उपेता 
यर स्मृति का वन्‌भव करना रै 

ट समाधिम चिन की गुद्धि्ोनी द अर काया लया चित्त दोनो 
गृद्ध हो जनिं पर्‌ प्रज्ञा की उन्यनिदटोतीदै। 


| (पह 


न 


[5 । ५ ५, 
[। प 


वौद्ध वर्म की वावारछिदा दै--मव्यम माम 1 सका अयं, जीवने 
कसी मी व्यवहारमें यतिने वचना । न त्यान-तपस्याम दी अति क्नना खर्‌ 
भोग-चिलास मद्री । वीणा के तारोक्ौ इत्नान क्मौकितारदहीदूट 


जायं जीर न इत्नादीटा रो किस्वर्‌ निके 1 "सतिं सर्दत्र वजयेत 1 
दमका सावन ह यप्टाद्धिक मार्यं । नायं सत्य शौर अष्टागिक मार्ज पर चन 


॥,। 


च्ैदी 8 ॐ त गदा भगवान ~ ¦ ~= 

कर्‌ निर्वण की उपख्व्ि होती ह ।-पुसा भगवान्‌ वद्धनेक्टी हू) उन्ट्‌न 

अ पर कम पुर्‌ च साधना = लधिमः ~, ~~ 

योगयुक्त जीवन पर, कमं पर्‌ दोर्‌ नायना पर ही सवन अचिमः योर्‌ दिया । जीने, 

जगन्‌, ईव्वर, आत्मा. च्य के विपयमवे मौन न्ह गये । उनका निर्वि 
्वदिकों #*० ४ 


~ निर्वाण का एम न्त्प 
कदक्छ क श्रहम-निवाप क्मद्धयणन् न्पृदट्‌। 


म 
2 


विनोवा --~ ~ 4 स्पितप्र्नः दनम (~ उसका चविप्रेचन + ~ कटा 
वनोवा ने “स्यितप्रन-दर्नन' मे उसका विवरिचन करने हृषु कह 
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'्वौद्धो ने निषेवक जब्द पनंदे किया है 1 मनुप्य का मह्‌ उसकी देह्केसायही 
नप्ट हौ जाव, वह्‌ नन्व टौ जाय, इमीचिषए बौद्धो ने उकेल्य ननिर्वाण्ट यव्दही च्या 


है1 किन्तु चँदिको ने न्रह्य-निर्वाणि' इत्र वियायक जच्द को पसंद किया । वंदिकये 
कने विवायक भाषा उच्छी ल्मी! ज्यों न्मी, यहंच्ेतो दोनो पलोकी भाषा 
की मवुरत्ता ओर मर्यादा व्यानमे या जायगी । मापा कापूणे ल्पमे निर्वप टीना 
मंमवन्हीहै। भापाकास्वर्प ही एता विन््णदहै कि वह्‌ एक तरफंतते अर्थं 
समन्नाता है, तो ह्री तरफ गलतफहमी पदा करता दै । अत. विवायक अर्‌ 
निपेवक, ठोनो त्तख्द्‌ को मापा करा नाव समकर जो रवे, उसे च्वीच्र कते । 
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वैदिको को ख्या कि मोल को जभावल्प कटने की यपे भावल्य कहना 
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उचित है । वैदिकोकोल्गाकि ह्म नष्टौ गरे, श्रून्यहौ गये' कहने की 
वपिा हम च्यापक हो गये", ब्रह्य हो गये" कट्ना अधिक अच्छा है । 
उसके विपरीत वौ कहते हँ . मिट गये" कहुने से घवरते क्यो हो ? जरा 
हिम्मत करो! जन्य वनौ । मिट जाने का उर्‌ छोडो | भं अनन्त होञ्गा 
व्यापक दंगा, सर्वमय होर्येगा', इसमे अरितत्व का जो मोह दै, उसे छोड दो । 
इस पर व॑दिक कहते है : र्हा उर ओौर मोह का प्रह्न नदी है। अनुभूति 
के विष्टर कल्पना कैम करे ? अव तक नाना प्रकार की सावना के सव कुछ 
चोढा ओर आत्मनिप्ठ वनै । जन्ममृत्यु को पीछे छोडकर अपना वास्तविक स्वरूप 
प्राप्त किया । धमं से अधमं का नाज किया, फलत्याग से धर्मं को आत्मसात्‌ 
किया, ईव्वरार्पण के द्वारा फर्त्याग को उडाया, अन्त मे अद्रैतानुभृति से ईङवर को 
श्री अपने मे समा च्या, अव वह मै ही मिटनेवाला हँ यह्‌ कंसे मानु ? सव वस्तुगो 
का नियाकरण करने पर रोप वचनेवाला जो म॑ ह, वही व्यापक हौ गया है, ब्रह्ममय 
हौ गया है, यही कहना अधिकः युक्तियुक्त है । 
टेकिन मोक्ष को भावकूप कहने पर भी उसमे कु नवीन जोडना है, यह्‌ आदय 
वैदिको काभी नही है। इसके विपरीत वद्ध भी आत्मा के अरितित्व का निषेध 
करना चाहते ह एेसा व्यार करना भी, मेरी समञ्च से, उनके आशय को गलत 
समना है । एसी गलतफहमी वहतो को हुई है भौर वडे-वडो को हुई दै । फिर 
मी वह दैतो गलतफहमी दही। बौद्धो को भं" की भाषा नही चाहिए, चाहे 
ओर कुछ भीक्योनदहो ! इसक्िए यह भापाभेद मुख्यत. रुचिभेद के कारण हुआ 
दै, यही समञ्चना चाहिए । इसमे अर्थं की दृष्टि मे मुभे तो खास कोई मेद दिखाई 
नही देता । अच्छहीदहैकिवौद्धोको भै" से अरुचि है! अनेक हीन अनुभवो 
के कीचड़ मे छथपथ भै' की जरूरत ही क्या ? सच पे तौ ब्रह्म-निर्वणि' गन्द मे 
उरो कटां जगह दीगयी है? मृष्ष्मदुष्टिमे देखे तो ब्रहम-निर्वाण' राव्द केव 
विवायक तदी है । वह निपेधक अथेको गरभभंमेच्यिहृएु विवायक है । दोनो अर्थो 
के मंग्राहककेस्पमे ही गीता ने उसकी तजवीज की है। ब्रह्मनिर्वाण" कहने 
पर्‌ म' चन्या गया, ब्रह्म वाकी वचा । इममे उरने की कोई वात ही नदी । जरह 
जव्द ही समाप्त हौ जाते ह, व्हा गव्दौकेचिएु अगदी क्यो? गीताकी भाषा 
तो कंगा--"एक ब्रह्य च शून्यं च यः प्रयति स पदरयति ।' जो ब्रह्म गौर शृन्य 
को एक देखता है" वही देखता है । इसलिए श्रह्म-निर्वाण' गब्द के द्वारा तारा 
चादटहीमिदादव्िा दहै)“ 
< > >< 


कः = 
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भगवान्‌ वृद्ध का मध्यम मार्ग" सौर मगवान्‌ मदूवीर्‌ की मध्यम्‌ दुष्टिः 
भारतीय धार्मिकः विचारया की धनमोल कटाह । कद्र चमं तो केव नाल 
मेही नही फला, उत्ते वर्मा, नुदस्व, चीन, जापाने, सिहर तथा विष्व के अन्य 
अचलो मे भी जपना विकास किया, परन्तु जेन-घरम विचि-नियेवो ने जक्द्रा दने 
के कारण मारते वाहरनया सकरा । परदोनोवर्माक्तौ चुरभिनो दो-दाः हर्त 
वपं वादभी उसी प्रकार्‌ दविग्‌दिगन्न को व्याप्त क्रन्हीदे। 


शः 


८ >€ 
भगवन्‌ की विताराया ने जान्दैव नामदेव, कवीर, नानक आदि 
मव्यकाल्यैन नावु-मेता पर्‌ भी अपनी कमदछापनटो ताली । यह्‌ कान दरूलरी 
दै कि डन संतो की अपनी-अपनी परनम्पया टै, परन्तु तीन-चार त्रानोमें उन परर 
वौद्ध-विचारोौ न्न कुट-न-कु प्रभाव ईदी) जम: 
१. वामक रुच्य, आटम्वरं आदि का विनेध, 
२. जीवन अर्‌ जगन्‌ की नव्वरना 


३. सदाचारमय सयमपूमं जीवन पर्‌ जोर जीर 
४. तुप्णा के उन्मृखन प्र्‌ जोर 1 

# 4 >< >< 
भगवान्‌ बृदनेक्हारैः 


न जटाहि च गोत्तेन न जच्चा होति ब्राह्यणो) 
य्ह सच्चं च धम्मोच स्तो मुचौसोच ब्राह्यणो 





न जन्मकं कारणःन गत्र क कान्य ने जटाघारप कं कमर्न हा कद्ध त्त 
ई ~~ 2 -~=) पुषित द ~~~ ~~ ब्राह्मण +~ ॐ २१ 
होना है) चिनमे सत्य ह. जननवमर्‌ कटा षदत्रदड्‌ अमम्‌ वहू ब्रह द्‌। 





पान्न कर्तां ह. वह्‌ ब्राह्मयहे, पूज्यटै. चरेण्यदट्‌ु। 
कीरः ~ ==> = . 
1 0 


न्ह्प्ये घोये च्याच्य्ा, जो मन क्तांमलन जाय । 
भात नदा == य रह ; चप उप न जाय 
वैष्णव चया क्या नया. दुखा नहं विवेक) 
छप्पा-तिलक दनाय कर, दण्व्या ऊोक्त अनेक 1 


मच वातै च्ययं ~ ~ (शर {~ अाडउन्दररो ~~ ~ विरेध श उर त 
्ट्दातिदट्‌ व्यय्‌ क्म वालक = ।द्या. जाड्म्वरा जदं का ष्वव = 


~ १ ९ ~ 


मध्यकाटीन सन्तो पर्‌ दन बातों का वहत प्रभाव पड़ाह। फिरवे चाह 
कवीर हों, चाहे नानक, जायसी हुं चाहे पद्‌ । प्रलटू साहु कट्ते हँ : 
ना काहु से दुष्टता ना काह से रोच । 
ना काहू से रोच दो को एक रस जाना ॥ 
वेरं भाव सव तजा रूप अपना पहिचाना । 
जो कचन सो कच दो कौ आसा त्यागी ॥ 
हारि जीत कटु नहि प्रीति इक हरि से लागी । 
दुःखं सुख सम्पत्ति विपति भावना यहु से दूजा ॥ 
जो वाम्ह्न सो सुपच दृष्टि सम सवकी पुजा । 
ना जिनने की खुनी है पलट मुए न सोच ॥ 
ना काहु से द्रष्टता ना काहु सो रोच । 
>< > ६ 
नानदेव कहत हं : 
उवजोनि संसारी, मापुला भावण वैरी 
“मी' माकि" शरीरो, येउनि ठेल 
देहाते महणे भमी", पुत्र दारा धन (मामे 
काणा्चे हं खानं, एसे नेणतु भेला 
काम-करोध-मत्सराचेनि गुणं 
वांधिला मापण ने्णे, आ्रमितु जसा 
मिथ्या मोहु-फांसा, शुक नक्कि जसा 
मुक्त परी अप॑सा, पलों नेणे 
जल-चर आभिप गिटी, लागलासते गछी 
लापण्पे तदठमद्धी, सुटिकां नाहं 
तसे भरम विषय~सुख, गोड वारे इद्ियां 
फट-पाकीं पापिया, दुःख भोगी 
-दस संसार मे पैदा होकर हम खुद अपने वैरी वन गये । 
-( क्योकि हम ) इसी शरीर को केकर हम म" गौर मेरा" पकड़ वटे ह । 
-दस देह्‌ को कहता है, म ओर पुत्र, दारा, घन मेरे हँ 
-यह्‌ कालका खाद्य दै, इसे जान नही पाया । 
-काम, क्रोध गौर्‌ मत्सरके कारण हम अनानसे वंव गये ओर किसी 
श्रान्त-मे वन मये | 


~~ |. © „~~ 


यह मोहपाग जुक-नलिका-मा मिध्यादै। किर मीटेम यनी सोरम 
मुवित्त की ओर नटी भागते । 

_-जखचर्‌ प्रलोभनस्वर्प माय निगनतादैनो वह्‌ उमक गन्धेरी च्य जातां 
टै । इससे रवं तठ्फठाने लगता ह जामे वट्‌ द्यूट नीं पाना उमी 
तरह्‌ टृद्रियोको विपयोका मुख आरभमे मीठा सरगना, किन परि- 
णाममेपामयोरदुख भोग काही जनक वबनत्तद्। 


५ ५: ५८ 
चोरचिनि संगे त्रसित्तं पं पंय) 
ठक्निणां घात करितील ॥ 
काम क्रोध लोभ धेऊनियां संगे । 
परमार्यासि रिघे तो चिमू्खं \\ 
वाधोनिया रिदा पोहूं जातां सिवु 
पावे मति-मंदर मृत्यु शीघ्र \ 
देह गेह भरांती सोदूनियां धार्ये 1 
सायन करावें शुद्ध मार्गे ॥ 
ज्तानदेवो म्ह्णे तरौ चि साघेल 1 
नाही तरो चेल मध्य भागौ ॥ 
-चोर के साथ मगति करते हुए जो कदम उटाय जायेग, निम्चयहीवे 
अपना घात कर ठते हं) 
-काम, क्रोध, छोभ क साथ देकर जौ परमाथे-पथमे प्रचेण करता, वह्‌ 
मृखं हे । 
-जो कमर म लिला वँघकर समुद्र पार करने जायगा, वहं मतिमद निञ्चय 
ही लीघ्र मृत्यु काथिकारटो जातां है) 
-इसचिषए देहगत भ्रान्ति मिटा देनी चादिए गौर फिर गृद्ध मार्गं से साधन 
करे । 
-जानदेव कहते हँ कि एसा करेगे तभी वह्‌ सपे पायेगा, अन्यथा वीच 
रास्तेमे ही इव जायगा । 
नामदेव कहते हं 
दिन्द्र पूजे देहर मुसरमणु मसौति । 
नामे सोई सेविजा जंह देहुरा न मसोति ॥ 


21 
कत्रीर्‌ कहते ह . 
हइ जले ज्यं लकड़ी केस जलं ज्यं घास । 
सद्र तन जलता देखि करि भया कद्रीर्‌ उदास ॥ 
४: ध ४ 
तनधरि पुखिया कोर न देवा, जो देखा सो दुखिया हो) 
राजा परजा र्कं धनी नर, अधमाधम मौ मुचिध्रादहो ॥ 
घाटि वादि है सव जग दुखिया, क्या गिरही क्या त्पागी हो । 
सुचखियाया जग नहीं दरदुस्वी, सुया नहीं वरागौ हौ ॥ 
जोगी दुखिया जंगम दखिया, तपसी को दुःख हूना हो । 
आक्षा त॒ष्णा सव घट व्याप, कोई महल नहीं भुनादहो ॥ 
साच कटं तो कोई न माने, प्रूठ कहा नहीं जवे हो । 
अवधू दुखिया भूपति दखिया, रंक दुखी विपरीते हो । 
कहे कवीर' सुनो भाई साधो, मनुष सुखी मन जीते हौ ॥ 
>< >< ९ 
मन न रगाये राये जोगी कपरा । 
आसन मारि संदिर में वटे, नाम खारि पूजन रागे पथरा। 
कनवा फड़ाय जोगी जटवा वद्ौछे, दारी यहा जोगी होई येके बकरा ॥ 
जंगल जाय जोगी धुनिया रमौ, काम जराय जोगी चनि गलं हिजरा ॥ 
मथवा मुडाय जोगी कपड़ा रगील, सीता वाचिके होई मेरे वरा ॥ 
कहत ककवीर' सुनो भाई साधो, जम दरवजवा वांधल जवे पकरा ॥ 
ध >< >८ 
घर तनि वन खंडि जाद्ये खनि खद्ये कंदा। 
विपे विकार न दटई एसा मन गंदा। 
विष विपिया को वासना तजो तजी चहं जाई 
अनेक जतन करि सुरसने, पनि पुनि उरस्नाई ॥ 
> >< >< 
गुर नानक कहते है : 
जोगु न खिथा जोग नडंडं जोग्‌ न भसम चडर्ए । 
जोग न मुदी मूंडि मुडाइएे जोग न स्िडी वार्ईए। 
अंजन माहि निरंजनि रहए जोग जुगति इव पार्दएे । 
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गली जगु न होई) 
एक दसद करि समसरि जाणै जोगी कटहीए सोई \\ 
जोगु न वाहरि मड़ी मसाणी जोगू न ताड लाई । 
जोगु न देसि दिसंतरि भविएे जोगु न तीरथि नार्ईए्‌ ५ 
अंजन माहि निरंजनि रही जोग जुगति इव पाईएे 11 
स्पष्ट है कि धम्मपद इर जानदेव, कवीर, नानक आदि सतो की सिखावन, 
उधर उपनिषद्‌ भौर गीता की सिखावन को जोडनेवारी कडी है । जिस नतिक 
ओर पवित्र आचरण पर भगवान्‌ बुद्ध ने जोर दिया, अत्ति की चरम सीमाओते 
वचकर मध्यम मागं का जो प्रनस्त पथ वालोकित किया, तप्णा का उन्मूलन कर 
क्षमा, प्रेम, करुणा जैसे पावन गृणो को जिस प्रकार जीवन का पाथेय वनाक्रर 
आगे वढने का उपदेन दिया, उसमे मानव का परम कल्याण निहित है । वम्मपद 
की नव-सहिता मे प्रदगित उसका उज्ज्वल दर्शन हमारा पथ आालोकित करे । 
भगवान्‌ वुद्ध ने ब्राह्मण, श्रमण ओौर प्रत्रजित सवके किए मामं वतादिया हैः 
वाहितपापो ति न्नाह्यणो समचरिया समणो ति वुच्चति । 
पव्वाजयमत्तनो मलं तस्मा पव्वजलितो ति वुच्चति 1 ( १७११२ ) 
® जिसने पापको वहा विया, वह्‌ है ब्राह्मण । 
® जिसने समता का जाचरण ग्रहण कर छया, वह्‌ है श्रमण] 
® निरसने चित्तके मेल को हटा दिया, वहु है प्रत्रजित । 
जिसे जो जेँचे, उस मागं को वह ग्रहण कर ले । सभी भागं उसे निर्वाण की 
ओर ठे जावेगे । कारण, 
रस्ते जुदे-न्‌दे हु, मकसद एक है 1 


काशौ 
चैत्र पूणम, सं° २०२९ -2५॥ =^ 2 द्‌-त -~ई 
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11 नमो तस्त भगवतो अरहतो सभ्मासंबुद्धस्स 11 
१ ; निरवेरता 


१. अ-वैरं वर-शमनम्‌ 


. धर्ममात्र मन.पुर.सर मनःप्रधान, ( किवहूना ) मनोमय होता 


ह। यदि को प्रदुष्टं मनसे वोटतायाकरतादह्‌, तो दुःख 
उसका ठीक वेसं ही अनुसरण करता ह, जसे गाडी का 
पहिया खीचनेवारे (वेट ) कंपेरका। 


. धर्ममातव्र मन पुरःसर मनःप्रधान, ( किवहूुना ) मनोमय होता 


हं । यदि कोड प्रसन्न मन से वोख्ता या करतार, तो सुख 
उसका टीक वेसे ही अनुसरण करता ह, जंसे सदा साथ 
रहनेवाली ( अपनी } छाया । 


. मुन्ने उट, मूचे मारा, मुञने जीता, मघ्े यृटा' इस तरह को 


गाठ जो अपने मन में वाध रखते है, उनका वैर ( कमी ) 
दान्त नही होता । 


. मुञ्चे उट, मुब्रे मारा, मुज्ञे जीता, मृन्ने टूटा" इस तरह की 


गांठ जो अपने मन मे वाध नही रखते, उन्हीका वेर शान्त 
होता हं । 


इस संसारम वैर से वैर कभी शान्त नही होता। अवर 
सेही वेर शान्त होता हं । यही सनातन धमं ह । 


. हम सभीको एक दिन यहां से जाना हे, इस तथ्य को सामान्य 


लोग नहीं जानते । जो इस तथ्य को जानते ह, उनकं सारे 
कलह ( विकार } शान्त हो जाते हं । 


४; चम्मपरदं 
२ निर्वैरः सुखी मवेत्‌ 


७ सुसुखं वत जीवाम वेरिनेदु अवेरिनौ 
वेरिनेसु सनुस्सेतु विहरम भवेरिनो ! 


८ सुसुखं वतं जीवाम आवुरेसु बनातुरा 
आतुरेषु मनुस्सेसु विहराम अनातुरा । 


९ सुसुखं वत जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका 
उस्सुकेसु मनुस्सेसु विह्राम अनुस्सुका । 


१० सुसुखं चत जीवाम येसं नो नत्यि कचनं 
पीतिभक्खा भदविस्साम देवा आभस्तरा यथा) 


९१९ जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो 
उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं । 


१२ परदुक्लूपधानेन अत्तनो सुखमिच्छति 
वेरसंसम्गसंसट्ठो वेरा सो न पमुच्चति । 


१: निरूवरता 


१०. 


११. 


१२. दसो 


२. निर्वैरः सुखी भवेत्‌ 


. वैसियों के वीच अवेरी वनकरर हुम कितना सुखपूर्णं जीवन 


विता रहे हँ! वरी मनृप्योक वीच अवंरी होकर हम विहार 
करर 


. आतु के वीच अनातुर वनकर हम कितना सुखपूणे जीवन 


वितार्टे हं 1 आतुर मनृप्यों के वीच अनातुर होकर हम 


विहार कर रहं हं । 


व [> 


. उत्सुको के वीच अनृत्सुक वनकर हम कितना सुखपूर्णं जीवन 
विता रहं हं ! उत्सुक मनुष्यों के वीच अनुत्सुक होकर हम 


जिन ( हम अकिचन छोगौं ) के पास कुछ मी ( परिग्रह ) नही, 
यहौ वे (हम ) कंसा सुख से जीवन विता रहे ह । जिस तरह 
आभास्वर देव प्रीति काही भोजन करते ह, वैसे ही हम भी 
म्रीति-पृष्ट हि । 


व्रिजय वर को जन्म देती ह । पराजित दुख की नींद सोता 
हं । ( परंतु ) उपान्त ( जिसके राग आदि दोप शात हं ) 
पुरुप जय-पराजय दोनों को छोडकर सुख कौ नीद सोता ह्‌ । 


को दुःख देकर जो अपने लिए सुख चाहता ह्‌, वह्‌ एक 
वैर से द्रूसरे वैर्‌ को प्राप्त होता हुमा अनन्त वेर~चक्त मे फंसा 
पुरुप कभी वेर से मुक्त नहीं होता । 


‰ स्वर्गमेदेवो का एक वर्ग, जो अत्यंत प्रीति का प्रतीक माना जाता है! 


१३ 


१६ 


९५ 


१७ 


१८ 


यम्मपदं 


नत्थि रागसमो अगि त्थि ोन्नस्षमो कलि 
नत्थि खन्वादिसा दुका नत्थिं मन्तिपरं सुसं । 


३ अ-क्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम्‌ 


कोधं जहे विप्यजहैय्य मानं संयोजनं सव्वमतिव्कमेय्य 
तं नामशूपस्मि असज्जमानं अक्िचनं नानुपतन्ति दुक्छा 1 


यो वे उष्पतितं कोधं रथं भन्तं च धारये 
तमहं सार्राथं ब्रूमि रस्मिग्गाहो इतरो जनो । 


अक्कोयेन ज्नि कोधं अस्रघुं साधुना जिने 
जिने कदरियं दानेन स्वेन अ्टोकवादिनं । 


सच्चं भणे न कुज्चेय्य दञ्जाप्परस्मि पि याचितो 
एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्तिके! 


जहिसका ये मुनयो निच्चं कायेन संवृता 
ते यन्ति अच्चुतं ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे । 


१: निरुवैरता ७ 


१३. 


9५. 


१६. 


१७. 


१८. 


राग ( आसक्ति) कं समान अग्तिनही। द्वेष के समान मल 
नहीं 1 स्कघौ^ के समान दुख नही । लान्ति से वटृकरः 
सुख नही । 


३. अ-क्रोधेन जयेत्‌ कोधस्‌ 


. क्रोध को छोड़े। अभिमान को व्याग दं । ( किवहूना ) संयोजन 


( वन्धन ) मात्र को पार कर जाय । इस तरह जो नामरूप 
( विप्यो ) म आसक्त नही रहता, उस अकिचन ( निवसन 
निष्परिग्रह ) पुरप को दुःख संतप्त नहीं करते । 


जो चद हए कोधकं आवेगको भ्रान्तरथकेवेग की भांति 
रोकल्ेताह्‌, उसे मं सारथी कहता हूं । सौर तो केवर छ्गाम 


= मन 


पकड़नेवाले ह! 


अक्रोध से क्रोध को जीते । साधृता ( भलाई ) से असाधुको 
जीते । दान से षण को जीते । सत्य से चूढठ को जीते । 


( सदा ) सच वोट । कभी क्रौधन करे । ओर मगन प्र 
थोडा ही क्योन हौ कृष्ट अक्व्य देंदे। इन तीन वातोंसे 
( अथति सत्य, संयम, दान से} मनुष्य ठेवता्ं कं पास 
पर्टुचता ह । 


जो मुनिजन अहिसक हँ, शरीर से जो सदा संयत रहते है, 


वे उस अच्युत पद को प्राप्त होते हं जहाँ शोक नही करना 


होता ¦ 


% रूप, वेदना, संना, संस्कार, विननान-ये पाच स्कध हं । 


१९ 


२० 


११ 
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२३ 


धस्मपदं 
४ अहिसैव आर्य-लकश्षणम्‌ 
न तेन अरियो होति येन पाणानि हिसति 
अहिसा सन्बपाणानं अरियो ति पनुच्चति । 
५ आलत्सौपम्यम्‌ 


सव्वे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो 
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये । 


सब्बे तसन्ति दण्डस्स सन्बेसं जीवितं पियं 
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये । 


सुखकासानि भूतानि यो दण्डेन विरहिसत्ि 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो न लभते सुखं । 


सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हसति 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो रभते सुखं । 


२४ मा 'वोच फर्सं कंचि वुत्ता पटिवदेय्यु तं 


दुक्ला हि सारम्भकथा पटिदण्डा सेय्यु तं 1 


२५ स चे नरेति अत्तानं कसो उपहते यथा 


एस पत्तो "सि निबञ्वानं सारम्भो ते न विज्जति। । 


१ : निरवेरत्ता 


[+ ० 
[+ \। 


~ल 
क्म 


९} 
~र) 


0 | 
=१॥1 


४, जहसिव जार्य-लक्षणम्‌ 


. प्राणियों की हिसा करने से कोद आर्यं नही होता । आर्य तो 


प्राणिमाच्र की हिसा से ही कटा जाता ह्‌ । 


५. आत्मौपम्यम्‌ 


. दण्ड से सभी उरते हे । मृत्यु से सभी मय खाति हं । अतः अपने 


समान ही सवका सुख-दुःख जानकर न तो स्वयं ही किसीको 
मारे ओौर न अन्य किसीको मारने के लिए प्रेरित करें । 


. दण्डसे सभी उरते ह । सवको अपना जीवन प्रियं) मतः 


अपने समान ही सवका सुख-दुख जानकर न तो स्वयंदही 
किसीको मारे मौर न अन्य किसीको मारने कं छिए प्रेरित करे । 


. सव जीव अपने छ्िए सुख की कामना करते हं । दण्ड देकर 


उनकी जो हिसा करता ह, वह्‌ ( केवल ) अपने ही सुख की 


कामना करनेवाला मरकर परछेक मं सुख नही पाता । 


. सव जीव अपने किए सुख की कामना करते हे) इसलिए 


जो दण्ड देकर उनकी हिसा नही करता, वही अपने सुख की 
कामना करनेवाला परलोक मे पर्ुचकर सुख पाता ह । 


[ष 


. कठोर न बोलो । वदेम वे भी कठोर वोलेसे | क्रोधवचन 


( सारम्भकथा ) दुःखदायी हं । तुम्हे प्रतिदण्ड मिलेगा । 


२५. ट्टे हुए कसि का थारू पीटने पर भी आवाज नहीं करता । 


वसे ही यदि तुमने अपने को निःशब्द ( प्रतिक्रियारहित ) 
वना च्या तो एेसा समल्नो कि तुम निर्वाण पा गये, क्योकि 
तुम्हारे किए प्रतिक्रिया जाती रही । , 


२: कीलम्‌ 
६ श्रेयो-जीवनम्‌ 


१ यो च वस्ससतं जीवे दुस्सीलौ असमाहितो 
एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्सं स्ायिनो । 


२ यो च वस्ससतं जीवे इप्पञ्ञ्यो जसमाहितो 
एकाहं जीवितं सेय्यो पज्जावन्तस्स स्ायिनो। 


३ यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो 
काह जीवितं सेय्यो विरियमारभतो दच्ुं 


यो च वस्सस्तं जीवे अपस्सं उदयव्ययं 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो उदयव्ययं । 

५ यो च वस्तस्ततं जीवे अपस्सं अमतं पदं 
एका जीवितं सेग्यो पस्सतो अमतं पदं । 


६ यो च वस्स्ततं जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो घम्ममुत्तमं 1 


[र १। 


0 


६४ 


ट. 


२; शीट 


६. श्रेयो-जीवनम्‌ 


. दुःशील नौर्‌ व्यानरदहित ( असमाहित ) होकर सौ सार जीने 


की अपेश्ना शीवान्‌ यौर समाधिमान्‌ हौकर एक दिन जीना 
भी श्रेष्ठ हू। 


. दुप्प्रन र ध्यानरहित ( समाहित ) होकर सौ सार जीने 


की अपेक्षा प्रनावान्‌ ओर समाधिमान्‌ हौकर एक दिन जीना 
भी श्रेष्ठ ह्‌) 


. आलसी अर अनुद्यमी होकर सौ साक जीने की अपेक्षा दृढ 


उ्यमदीर होकर एक विनि जीना भी श्रेष्ठ हु। 

विना ( पदाथेमाक्र कं ) उदय ौर अस्त का साधात्कार किये 
ही सौ साट जीने की अपे्ना उनके उदय ओर अस्त का 
सम्यक्‌ आलोचन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ हुं । 


. व्रिना अमृत पद ( निर्वाण } का सा्नाःकार कियेसौ साल जीने 


कौ अपेक्षा अमृत पद का दरंन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ हू । 


. विना उत्तम धमं का साभ्ात्कार किये सौ सार जीने की 


अपेक्षा उत्तम धर्म का दर्शन कर एक दिन जीना भीष्रेष्ठ हु | 


१२ घेम्मपदं 
७ रीलक-गन्धः 


७ न पुप्फमन्धो पटिवातसेति न चन्दनं तगरं महिलिकावा 
सतं च गन्धो पटिवातमेति सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवाति। 


८ चन्दनं तगरं वा पि उप्पलं अथ वस्सिकी 
एतेसं गन्धजातानं सीखगन्धो अनुत्तरो । 


९ अप्प-मत्तो अयं गन्धो यायं तगरचन्दनी 
यो च सीलवतं गन्धो वाति देवेसु उत्तमो । 


१० तेसं संपन्नसीलानं अप्पमादविहारिनं 
सम्मदञ्ज्जा विमुत्तानं सारे मर्गं न विन्दति। 
८ रीर सुखम्‌ 


११ जिघच्छापरमां रोगा सडखारा परमा दुखा 
एतं यत्वा यथाभूतं निव्बानं परमं सुखं । 


१२ आरोग्यपरमा लाभा सन्तुट्‌ठिपरमं धनं 
विस्सासपरमा जाति निन्वानं परमं सुखं । 


२: जी १३ 


+ 


क) 


[3 


>) 


६) 


७. शील-गन्ध 


. फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशामे नही जा सकती । 


न चन्दन की सुगध, न तगर, चमी, वेखाकी सुगयदह्ीजा 
सकती ह । परन्तु सज्जनो की सुगंध विपरीत दिलामेभी 
फलती ट । अर्थात्‌ सत्परुप ( के पुण्याचरण } की सुगंध सभी 
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दिलायों मे फनती रहती ह्‌ । 


. चन्दन या तगर, कमल या जृही इन सभी की सुगंध सृ 


रीर की सुगंध उत्तम होती ह्‌। 


. तगर या चन्दन की सुगंध की माचा थोड़ीदही होती हं । 


( वह्‌ हमारी नाक तक पहुंचती ह । ) परन्तु बीलवान्‌ पुरूप 
की सुगंध वहुत ऊंची ( उत्तम ) होती हुं । वह्‌ [ नाक ( स्वगं ) 
तक ] ठेवो मे वहती ह्‌ । 


. एम जो रील-सम्पन्न, समाधि मे प्रदा अप्रमत्त विहार करने- 


वारे ओर प्रजा कं कारण ( अविद्यासे ) पणं मक्त होते 


ह, उनके आटे मार ( बंतान ) कभी नही आता। 


८. पापानां अकरणं सुखम्‌ 


- वभूता (भूख ) ही सवे वडारोगहं ! संस्कार ही सवसे 


वडादु-खदह्‌। यह्‌ जो टीकर से जानता ह, वही जानता हं 
क्रि निर्वाण सवस वडा मूख हं । 


- अगसेग्य (स्व्रस्थ्य) ही सवसे वडाखाभहु। संतोपदही सवसे 


वड़ा घन दहं । विद्वा ही सवसे वड़ा वन्धु हुं । तथा निर्वाण 
(दी सवस वडा सुख ह्‌ । 


१४ धम्मपदं 


१३ अत्यम्हि जातम्हि सुखा सहाया तुटो सुला या इतरीतरेन 
पुञ्जं सुखं जीवितसङखयम्हि सन्वस्स दक्खस्स सुखं पटानं ¦ 


१४ सुखा मत्तेय्यता लोके अथो पेत्तेय्यता सुखा 
सुखा सामजञ्जता लोके अथो ब्रह्मञ्जता सुखा । 


१५ सुखं याब जरा सीलं सुखा सद्धा पतिट् लिता 
सुखो पञ्ञाय पटिकाभो पापानं अकरणं सुखं 1 


१६ मत्ताभुखपरिच्चागा पस्से चं विपुलं सुखं 
चजे मत्तासुखं धीरो संपस्सं विपुल सुखं । 
९ दान-विधानम्‌ 

१७ तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अयं पजा 


तस्सा हि बीतरागेसु दित्रं होति महप्फलं । 


१८ तिणदोसानि खेत्तानि दोसदोसा अयं .पजा 
तस्मा हि वीतदोसेसु दिन्नं होति महप्फल । 


२: शी १५ 


१६ 


(५५ 


१६. 


काम पड़ने प्र सहायकं का होना सुख हं ! जो भिक उसीसे 
सतपि करना सुख ह्‌ । जीवन के क्षय अर्थात्‌ मत्य॒के समय 
पुण्य ही सृख हं । सभी दुब का विनाश ( निर्वाण) 


ह्‌ 


` संसार्‌ म मातुसवा-परायणता सख ह्‌ तथा पित्तसेवा-परायणता 


सुख हं । श्रमणसवा-परायणता यख तया ब्राहमणस्षवा- 
परायणता मुख हू | 


वृद्धावस्था त्क शीट का पालन सुख ह । श्रद्धा का स्थिर होना 
सुल हे । प्रज्ञा का प्राप्त होना सुखद । (सक्षेपमे) पापका 
न करना दही सुख ह| 


मित सुख के परित्याग से यदि अमित सुख का लाम हत्त 
दिखायीदे तो धीर पुरुप को चाहिए कि वह्‌ मित सुख को 
त्याग दे। 


९. दान-विधानम्‌ 


` खतो का दोप ह तृण । इस प्रजा ( मनुप्य-समाज ) कादोपहं 


रम । इसलिए वीत्तराग ( रागरहित ) पुरूपं को दिया 
जा दान महान्‌ फलदायी होता ह । 


` खेती कादोपहं तृण । इस प्रजा का दोप हं देप । इसलिए 


वीतदटेप ( देपरहित ) पुरुषौ को दिया हुमा दान महान्‌ 
फर्दायी होत्ता ह | 


१६ धम्मपदं 


१९ तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोत्ता अयं पजा 
तस्मा हि वीतमोहेसु दिं हीति महुप्फलं । 


२० तिणदोसानि सेत्तानि इच्छादोसा अयं पजा 
तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्नं होति महप्फलं \ 


२१ न वे कदरिया देवलोकं वजम्तिचाला हु वेन प्पसंसनित दानं 
धीरो च दानं अनुमोदमानो तेनेव सो होति सुखी पर्य) 


१० अको धर्मः सत्यम्‌ 


२२ एकं धम्मं अततीतस्स मुसावारिस्स जन्तुनो 
वितिण्णपरल्मेकस्स नत्थि पापं अकारियं। 


२३ सव्वदानं धर्मदानं जिन्त सव्वं रसं धर्मसमो जिर्ाति 
सर्वं रति घ्रम्रती र्ति तेष्ट्द्ख्यो ५६८६६ {उरत्‌ 


१९. 


९1 
१५४ 
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खेतोंकादोपदहं तृण! इसप्रजाका दोप हं मोह्‌। इस- 
लिए वीतमोह ( मोहरहित ) पृरूपो को दिया हुखा दान महान्‌ 
फलदायी होता हूं । 


, खेतौकादोपह तृण । दस प्रजा का दोपहं इच्छा। इसलिए 


विगतेच्छ ( इच्छारदित ) पुरुषो को द्या हृजा दान महान्‌ 
फलदायी होता ह्‌ । 


. कंजूस कभी देवलोक (स्वर्गं) को नही जतत। मूख कभी 


दान की प्रशंसा नही करते । धीर पुरुप ही दान का 
अनुमोदन करता ह जौर उसके कारण वही परलोक मे सुखी 
होता हं । 


१०. को घर्मः सत्य्‌ 


, एकमात्र अर्थात्‌ प्र थम धर्मं जो सत्य हु, उसीका उररंघन करके 


जो असत्य भापण करता हं ओौर इस तरह जिसने अपना 
परलोक अर्थात्‌ स्वर्गं भीनष्ट कर डाला ह्‌, उसके लिए कोई 
प्रापएेसानही रहाजो वहन कर सकता हो 


धमं का दान सव दानों से वल्करहं । धमका रस सव 
रसो से वकर दहुं। घर्मं की रति सव रतियौं से वद्कर ह्‌! 
तृष्णा का ल्य अर्थात्‌ निर्वाण सव दु.खो को जीत क्ेताह। 
( अर्थात्‌ किसी दु-ख की छाया तक निर्वाण को नही द्ध 
सकती । ) 


१८ 


ण्ट 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


धम्मपदः 
११ धर्मपदं संचिनुयात्‌ 
को इमं पर्ठवि विचेस्सति वमलोक {च इमं सदेवकं 


को धम्मपदं सुदेसितं कुसो पुप्फमिव पचेस्सति । 


सेखो पठचि विेस्सति यमलोकं च इमं सदेवकं 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुप्फमिव पचेस्सत्ति 1 


सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता 
एकं अत्थपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति । 


सहृस्समपि चे गाधा अनत्यपदसंहिता 
एकं गाथापदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति 1 


यो च माथासतं भासे अनत्यपदसंहिता 


एक धम्मपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ! 


यौ मुखसंयतो निक्लु मन्तभाणी अनुद्धत 
अत्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तस्स भासितं । 


२: शील १९ 


२४. 


२५. 


२७. 


२८. 


५. 


११. धरमपदः संचिनुयात्‌ 


कौन इस पृथ्वी को ओर साथ ही यमलोक भौर देवलोक 
को भी अचछूता छोडकर कुशल मालाकार (सुद्षित ) पष्प 
की भाति सुदित धमं के पद (वचन) चन लेगा? 


जिज्ञासु दिप्यही इस पृथ्वी को ओर उसके साथ यमलोक 
ओर देवलोक को भी अद्धूता छोडकर कुशल माककार 
( सुदश्षित ) पष्प की भति सूदरित धमं के पद (वचन) 
चन केगा | 


, निरथ॑क पदो से युक्त सहस्रो वचनो से भी एक सार्थक पद 


श्रेयस्कर हे, जिसके श्चवण से गांति-काभ हो । 


निरर्थक पदों से युक्त सहसो गाथाओं से भी वह एक गाथा- 


पद श्रेयस्कर ह, जिसके श्रवण से शाति-काभ हो] 


निरथक पदों से भरी सौ चाथा के रटने से एक 
सार्थक धर्मं का पद श्रेयस्कर हं, जिसके श्रवण से शाति- 
लाभ हो। 


जो भिक्षु ( सदा ) वाकसंयम रखता हं ओौर जव बोलता हूं 
तव सोचकर ही बोलता हं तथा जोभी बोलता हं नस्रता 
के साथ अथं ओर धमं को प्रकाशित करता हुआ वोखता 
हे, उसीका भापण मधुर होता ह । 


२० 


२३१ 


३२ 


२३३ 


धस्मपवं 
१२ यथा व्रूयात्‌ तथा कुर्‌यात्‌ 


तहूं पि चे सहितं भासमानो न तक्करो होति नरो पमत्तो 
गोपो व गावो गणयं परेतं न भागवा सामज्जस्त होति । 


अप्पं पि चे सहितं भासमानो घम्मस्स होति अनुधस्नचारी 
रागं च दोसं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुचिमत्तचित्तो 
अनुपादियानो इध वा हुरं बा स भागवा सासञ्जस्स होति, 


यथापि रंचिरं पुप्फं वण्णवन्तं अगन्धकं 
एवं सुभासिता वाचा अफला होति अक्रुन्बतो । 


यथापि रचिरं पुप्फं वण्णवन्तं सगन्धकं 
एवं सुभासिता वाचा सफला होति सकुव्बतो । % 


31 


~€) 


3 । 
९४ 
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१५ 
~ भद 


१२. यथा ब्रूयात्‌ तथा क्रुर्‌यात्‌ 

ही कोद वहुत-सी संहिता ( धम॑-ग्र् की पंवितर्या ) कंठ 
कर्‌ छे, परन्तु प्रमादवश् उसका आचरण न कर्‌, तो वह 
दूमसेँं कौ गौं गिननेवारे चरत के समान श्रामण्यका 
अविकारी नदी होता! 


)1]3 


पै. 


** 


. भटे ही किसीको इनी-गिनी संहिता कंठ हौ, परन्तु वह्‌ यदि 


( उसमे उपदिष्ट } धर्मं का आचरण करता टँ अर्थात्‌ राग, 
देप गौर मोदट्‌ को छोड सम्यक्‌नान से मुक्तचित्त होकर 


टलोक या परखोक की किसीभी वस्तु कं प्रति निरभिखाप 
भे गया ह, तो वह श्रामण्यं का अधिकारी होता हं 


चणप्‌ 


. जसे कों सृन्दर फूल ( वाह्री ल्प } रग से चमकदार होकर 


मगव ({ आन्तरिक गुण ) से रहित होता हे, वने ही आचरण 
न करनेवा की सुभाषित वाणी निष्फल होती हुं । 


. जसे कोद सृन्दर्‌ फूल रंग से चमकदार होकर साथ ही सुगन्ध से 


भी पह्कता रहता ह, वेमे ही आचरण करनेवाटे की सुभावित 
वाणी मफट हती ह्‌ 1 (| 


1 


दि 


घम्मपदं 
१४ प्राजञ-सङ्मः 


साहु दस्सनमरियानं सन्‌-निवासो सदा सुखो 
अदस्सनेन वालानं निच्चमेव सुखी सिया \ 


बालसङ्खतचारी हि दीघमद्धान सोचति 
दुक्खो बाङेहि संवासो अभित्तेनेव स्वेदा 
धीरो च सुखसंवासो जातीनं च समागमो 


तस्मा हि 
धीरं च पञ्ञयं च बहु्सुतं च धोरय्हसीरं वतवन्तमरियं 
तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेधं भजेथ नक्खत्तपथं व चन्दिमा 1 


निधीनं व पवत्तारं यं परस्से वज्जदस्सिनं 
निग्गय्हवादि मेधावि तादिसं पण्डितं भजे 
तादिसं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो । 


मवदेय्यानुसासेय्य असव्भा च निवारय 
सतं हि सो पियो होति असतं होति अप्पियो । 


न भजे पायके मित्ते न भजे पुरिसाधमं 
भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे \ 


३ : सत्‌-संगति २५ 


[त १ 


१४. प्रा्त-सङ्गः 


. आर्यो का ददन ( सदा ) हितकर ह । सत्‌-पुरुपों का सहवास 


सदा सुखकर हं! मूर्खो कं अदन से ( उनसे सदा दरर 
रहने से) ही मनुष्य सदा सुखी होता ह| 


. मूढजनों की संगति करनेवाला दुर तक ( इहलोक से परलोक 


तक ) शोक ही करता रहता ह्‌ । यात्रूजं की संगति के समान 
मूढजनों की संगति सदा दु.खदायी ही होती हे ओर बन्धुजं 
की संगति कं समान धीर पुरुप की संगति सदा ही सुखदायी 
होती है। 


. इसक्एि जेस चन्द्रमा नक्षत्र-पथ का अनुसरण करता हे, वसे 


ही सत्‌-पुरूप का जो कि धीर, प्रान, वहश्ुत, नेतृत्वसाली, 
व्रती, आर्यं तथा बुद्धिमान्‌ हं अनुसरण करे । 


. गङ़ धन दिखा देनेवारे के समान कों ( अपने छपे ) दोप 


दिखा देनेवाला दिखायी दे तो उस वाक्ताडन करनेवाले 
वुद्धिमान्‌ पण्डित की उपासना करनेवारे का सदा कल्याण 
ही होता ह, कभी अकल्याण नही होता । 


. जो खरी-खरी सुनाता हे, सन्मार्ग वताता हं तथा असन्मागं से 


वचाता ह, वही सज्जनो को प्रिय होता हं ओर असज्जन 
को अप्रिय । 


- न दुराचारी मित्रों की संगत करे, न अधम पुरुपोकाही सग 


कर ! सदाचारी मित्रो की संगति करे ओर उत्तम पुरुषों का 
ही संग करे। 


२६ 


१९१ 


१५ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


धम्मप्दं 
१५ सानु-पूजा 


मासे मासे सहस्सेन यो यजेय सतं समं 
एकं च भावित^त्तानं मुहुत्तमपि पुजये 
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं । 


यो च वस्ससतं जन्तु अगि परिचरे वनं 
एकं च भावित'त्तानं मुहुत्तमपि पूजये 
सा येव पुजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं 1 


यं किचि यिट्‌ठं व हुतं व लोके संवच्छरं यजेय पुञ्जपेक्छो 
सव्वं पि तं च चतुभागमेति अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ! 


ह भ्ये 


अभिवादनसीलिस्स निच्चं वद्धापचायिनो 
चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति आयु वण्णो सुखं वलं । 


यम्हा धम्मं विजानेय्य सम्मासंबुदढदेसितं 
सवंकच्चं तं नमस्सेय्य अग्गिहुत्तं व ब्राह्मणो । 


पुजारहे पुजयतो बुद्धे यदि व सावके 
पपञ्चसमतिक्कन्ते तिण्णसोकपरिट्वे- 


३ : सत्‌-संगति - = 


११. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१५. साधु-पूजा 


कोई प्रतिमास सहस्र-सहख ( रुपयों ) की दक्षिणा देकर सौ वपं 
( अर्थात्‌ जीवनभर ) यन करता हं ओर कोद्र भावितात्मा 
( परिजुदढ मनवा) पुरुप की मुहृत्तमर पूजा करता हं 
तो इन दोनों मे ातव्पं यन से वह मृहूतंभरकी पूजादही 
ध्रेष्ठ हं । 


. कोर जन सौ वपं वन मे अग्नि की परिचर्या करता दह गौर 


दूसरा कोई भावितात्मा की मृहूर्तभर ही पूना करता ह्‌, 
तो इन दोनों मे शतवर्षं हवन से वह्‌ मुहूतेभर की पूजा ही 
श्रेष्ठ हु । 


इस लोक मं जो कु भजन या हवन किया, पुण्य के 
लोभ से वर्पभर यन-सत्र भी चलाया, फिर भी वहु सारा 
सरल-चरित पृरूपों कौ किये अभिवादन (के पुण्य ) के 
चौथादं के भी वरावर नही होता । उससे तो (स्तोको) 
अभिवादन (अपने नामोच्चारणपूरवेक प्रणाम) ही श्रेष्ठ दह्‌ं। 


जो अभिवादनसीट हु, जो सदा वृद्धो कीसेवा करता हु, 
उसकी चार वाते ( धमं ) बढती ह्‌-आयु, वणं याने पुष्टि, 
सुख ओौर वल । 


जिससे सम्यक्‌ सवुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्मं को जाना जाय, 
उसको वसे ही प्रणाम किया जाय, जैसे ब्राहमण अग्िहोम 
को सतकारपू्वेक प्रणाम करता हं । 


पूजनीय वुद्धौ या उनके श्वावक-जो प्रपंच को पार कर 
गये ह्‌, जो शोक ओौर भय को तर गये हे, 


२८ 


१७ 


१८ 


९१९ 


२५ 


ते तादिस्े एजयतो निन्वुते अकुतोभये 
न सक्का पुञ्जं सडखातुं इमेत्तमपि केनचि 1 


१६ सन्तः प्रकाशन्ते 

दुप्पव्वज्जं दुरभिरमं दुरावासा घरा दुंला 
दुक्लोऽसमानसंवासो दुक्लानुपतित"ढग्‌ 

तस्मान चद्धग्‌ सिया न च दुवल्लानुपतितो सिया } 


सद्धो सीलेन संपन्नो यसोभोगस्तमप्पितो 
यं यं पदेसं भजति तत्य त्येव पूजितो । 


दुरे सन्तो पकासन्ति हिमवन्तो व पत्वतो 
सन्तत्य न दिस्सस्ति रस्तिखित्ता यथा सरा ¦ 


धम्मपदं 
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२०. 


ए 


, जो निवत्त हए है जौर अतएव सर्वथा निर्भय दए ह्‌, एने 


पुरो कौ पूजा करवा करे पृच्वऽको मात्रा का बाक्रना 
किसीके लिए भी संभव नही । 


१६. सन्तः प्रकाशन्ते 


यथाविधि ग्रहणन की हृ प्रद्रज्या दु-खदायी दृत्तीह्‌ । ठक म 
न रखा हा घर दुःखदावी हयैता हे असमान रोगो का 

सहवास दूःखढायी दता ह । ( घर गे दुर पड़ा) पथिक 
दुःखी होता ह्‌ । दसल््एि न (संसारका) पथिक टी वनेः न 
दुःखीदीदहो। 


, श्रद्धा जीर यी से सम्पन्न, यन गौर भोग से पृष्ट ( पुटप) 


जरह कटी जाता हू, सर्वत्र प्रूजित होता हं । 


हिममंडित पर्वत-चिखसें के समान सन्त दूर से भी दिखाद 
ठे । परंतु असन्त रातिम दछडं वाण का भति यहा 
( पास मे पड़े होनें पर भमी) नही दिखादं ठेते । ( 


९ : करुम-विपकः 
१७ अभित्वरेत कल्याणे 


यथापि पुप्फरासिम्हा कथिरा माक्ागुणे वहू 
एवं जातेन मच्चेन कन्तव्वं कुसलं वहं \ 


अभित्थरेय कल्याणे पापा चित्तं निवारये 
दन्धं हि करोतो पुञ्ञं पापरिमि रमती मनो । 


यो च पुष्वे पमन्जित्वा पच्छा सो न प्पमञ्जति 
सो"मं लोकं पभासेति अन्भा मुत्तो व चन्दिमा। 


यस्स पापं कतं कम्मं दुसङेन पिथीयति 
सो"मं लोकं पभासेति अन्भा मुत्तो व चल्दिमा। 


वाणिजो व भयं समं अप्पत्तत्यो महदढनो 
चिसं जीवितुकामो व पापानि परिवज्जये । 


पाणिम्हि चे वणो नास्स हरेय्य पाणिना विसं 
नान्बणं विसमन्तेति नत्थि पापं अकुव्वतो 


न्प 


¦ कृर्‌म-विपाकं 


१७. अभित्वरेत कल्याणं 


, जसे कोई फूलों की राशि मेँ से ( एक-एक फू चुनकर धागे 


मे पिरोता हुमा अनेक एूलों की एक रूम्बी ) माला वनाता 
है, वैसे ही जन्म केकर ( इस जन्म के धागे मं एक-एक पुण्य 
कर्मं पिरोते हृए ) मनुष्य को एक पृण्य की लम्बी मालाही 
वनानी चादिए । 


. पुण्य ( क्म ) करने मे शीघ्रता करे । पाप ( कमं ) से चित्त 


को निवृत्त करे! पुण्य ( कमं ) करते मे आलस्य या शिथि- 
रता करनेवाले का मन पाप मे रमने लगता ह । 


. पहले प्रमाद हो जाने पर वादमे जो प्रमाद नही करता, वह्‌ 


मेघ से मुक्त चन्द्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता हं । 


. जिसका किया हुजा पाप अनन्तर उसीके किये हुए पुण्य से ठंक 


जाता हं, वह मेघ से मुक्त चन्द्रमा की तरह इस लोक को 
प्रकालित करता हुं । 


. जिसके साथी थोडे हं, ठेकिन जिसके पास वहुत धन हुं एेसा 


वनिया जिस तरह भयकारी ( जंग का) मार्गं छोड देता हः 
या जिस तरह जीने कौ इच्छा रखनेवाला व्यव्ति विपसेदररही 
रहता हं, उसी तरह पापो से दूर रहना चाहिए । 


- हाथमेषावन होतो हाथ मे चिप लिया जा सकताहं। 


क्योकिघावनहोतोश्रीर मे विप नही लगता । इसी 
तरह जो करता ही नही, उसे पाप नही लगता । 


धर्मपदं 


# 111 
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७ पापं चे पुरिसो क्पिरांन तं कथि पुनप्युनं 
न तम्हि छन्दं कथिराय इक्खो पापस्स उच्चयो । 


८ पुञ्जं चे पुरिसो कयिरा कयिरायेनं पुनप्पुनं 
तम्हि छन्दं कयिराय सुखो पुञ्ञ्नस्सं उच्चयो 


१८ पापपुण्ये उभयत्र फलत 


९ इध सोचत्ि पेच्च सोचत्ति पापकारी उभयत्य शोचति 
सो सोचति सो दिहञ्जति दिस्वा कम्म किल्िदट्ठिमत्तनो । 


१० इध मोदति पेच्चं मोदति कततपुञ्ञ्यो उभयत्य मोदति 
सो मोदति तो पमोदति दिस्वां कम्म विसुद्धिमत्तनो 1 


११ इयं तप्पत्ि पेच्च तप्यत्ति पायक्ारी उभयत्य तप्पत्ति 
पापं मे कतं ति तप्यति निय्यो तप्यति इुर्गति गतत । 


१२ इध नन्दति पेच्चं नन्दति कतयुजञ्ब्मो उभयत्य नन्दति 
पुञ्ज्यं मं कतं ति नन्दति भिय्यो नन्दति सुग्गति शतो ! 


४; करम-विपाक 


२२ 


७. मनष्य से यदिपापहोहीजाय तो उसे वार-वार्‌ न दृहसय, 


१९०. 


१९. 


१२. 


च्चै 
र 


उसमे रतन हो क्योकि पाप पर पाप करना दु.खदायी हं । 


. मनप्य यदि पुण्य करे तो उसे वारवार दृहराय। उसीकी 


दृच्छा करता रहे क्योंकि पुण्य करना सुखदायी है । 


१८, पाप-पुण्यं उभयचर फलतः 


, पापकर्म का कर्ता इस लोक मे शोक करता ह भौर परलोक 


स (जाकर भी) शोक ही करता ह । वह्‌ दोनों लोकों मे शोक 
करता ह । अपना ( वठेदाकर ) अशुभ कमं देखकर वह्‌ शोक 
करता हे, तड्पता हं । 


पुण्यक का कर्ता इस लोक में मुदित होता है ओौर परलोक 
मे ( जाकर ) भी मुदित ही होता हं । वह्‌ दोनों लोकों मं 
मुदित होता हं । अपना ( सुखकर ) शुभकममं देखकर वह्‌ मुदित 
होता हे, प्रमुदित होता है 


पापकमं का कर्तां इस लोक मे संतप्त होता हे ओर परलोक में 
( जाकर ) भी संतप्त ही होता हं । वह्‌ दोनों लोकों मं संतप्त 
ही होता हं । भने पाप किया' कहकर वह्‌ ( इस रोक मे } 
संतप्त होता हं ओौर ( परलोक मे ) दुर्गेति को प्राप्त होकर 
फिर से संतप्त होता ह । 


पुण्यकर्म का कर्ता इस लोक मं आनंदित होता है ओर पर- 
लोक मं भी आनंदित ही होता हे । बह दोनों लोकों मे आनं- 
दिति होता हं । मेने पुण्य किया" कहकर वह्‌ ( इस लोक में ) 
आनंदित होता ह गौर ( परखोक मेँ ) सुगति को पाकर फिर 
से आनंदित होता ह । 


के धम्मपदं 
१९ पापपुण्य-फले अपरिहारये 


१३ पापो पि पस्सति भद्रं याव पापं न पर्चति 
यदा च पच्चति पापं अथ पापो पापानि पस्सति। 


१४ भद्रौ पि पस्सति पापं याव सद्र न पच्चति 
यदा च पच्यति भद्रं अथ भद्रो भ्रानि पस्सति ! 


१५ माप्य मज्न्येय पाप न मं तं आगमिस्सति 
उदविन्दुनिपातेन उ्दकुम्भो पि पूरति 
पुरति बालो पापस्स थोकयोकं पि आचिनं। 


१६ माप्प मच्नेय पुञ्व्यस्स न मं तं जागमित्तति 
उदविन्दुनिपात्तेन उदकुम्भो पि पुरति 
पुरति धीरो पुञ्च्स्स थोकथोकं पि माचिनं। 


१७ न अन्तकलिक्खे न समुदुमज्से न पव्वतानं विवरं पविस्स 
तं विज्जती सो जगति प्पदेसो यत्र ट्‌ठ्ति मुञ्चेय्य पापकम्मा, 


१८ न अन्तलिक्वे न समुहमज्छे न पव्वतानं विवरं पविस्स 
न विज्जती सो जगति प्पदेसो यत्र ट्‌ठितं न प्पसहेय मच्चु 1 
२० पाप-विपाको सदनम्‌ 


१९ चरन्ति वाला दुम्मेधा अमित्तेनैव अत्तना 
करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कदुकः्फलं । 


४: करुम-विपाक २५ 


१४. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. पापपुण्य-फले अपरिहार्ये 


. जव तक पाप पकता नही ( उसका फल नहीं मिक्ता ) तव 


तक पापकर्ता को वह॒ अच्छा ही ठगता हुं जव वह्‌ पक 
जाता ह, तभी पापकर्ता को अपना पाप दिखाई देता हं । 


जव तक पुण्य पकता नही, तव तक पुण्यकर्ता को पृण्यभी 
पाप-सा लगता ह । परन्तु जव पुण्य पक जाता हूं तभी पण्य- 
कर्ता को अपना पुण्य दिखाई देता हं । 


पाप मन्नसे न वनेगा' यों पाप की अवहटना न करं । जसं 
वुंद-्वृद से घट भरता हे, वैसे ही मखं मनुप्य थोड़ा-थोडा संचय 


करते हुए पाप (काषडा) भरक्ेताहं। 


पुण्य मुञ्जसे न वनेगा' यों पुण्य कौ अवहेलना न करे । जंसे 
वूद्वुद से घट भरता हे, वैसे ही मूखं मनुष्य थोड़ा-थोड़ा संचय 
करते हए पण्य (काषड़ा) भर्तां । 


संसारम एेसा कोद स्थान नही-न अंतरिभ्न में, न ससद्रके 
गभे मे, न पर्व॑तो की गुफाओं मे-कि जिसमे घुसकर ( छिपने 
से ) मनुप्य पापकर्म से ( उसके कड़वे फल से ) वच सके । 


संसार म एसा कोड स्थान नही-न अंतरिक्ष मे, न समुद्र के गर्भं 
मे, न पर्वतो की गुफाभों मे ही-कि जिसमें घुसकरं ( छिपनं 
से ) मनुप्य मृत्यु से वच सके । 

२०. पापमेव मृत्युः 


वुद्धि अज जन स्वयं अपने ही साथ शत्रु जंसा व्यवहारकरते 
हं । वे एसा पापकमं करते हँ जिसका फर कटु होता हे 1 


२६ यम्मपदं 


२० नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनृतप्पति 
यस्स अस्सुमुखो रोदं वियाकं पटिसेवति \ 


२९१९ तं च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति 
यस्स ॒पतीती सुमनो विपाकं पटिसेवत्ति ! 


२२ अकतं दुक्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं 


कतं च सुक्तं से्यो यं कत्वा नानुत्प्पति । 


२३ मधु वा मज्जती वालो वाव पापं न पर्चति 
यदा च पच्चती पापं अथ बालो दुक्खं निगच्छति । 


२४ न हि पपं कतं कम्मं सज्जु-लीरं व मुच्चति 
उह तं बालसन्वेति भस्मच्छसो च पावको । 


अथ पापानि कम्मानि करं बाले न वुज््ति 
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो अग्गिदडढो व तप्पति ! 


२ ५ 


[^ 


२६ यसा च मल समुदट्‌ठितं तदुटृढाय तमेव खादति 
एवं अत्तिघोनचारिनं सानि कम्मानि नयन्ति दुर्गति । | 


८ : कर्मविपाक ३७ 


२ 0. 


उस कामका करना ठीक नही जिसके करने पर पदचात्ताप हौ 
ओौर फल ओंमू वहाते व विरपते भोगना पड़ । 


. वही कमं भदा ह्‌ जिसके करने पर मनृप्य को पदचात्ताप नही 


होता तथा जिन्नका फल नि.गंक व प्रसन्न चित्त से भोगता ह्‌ । 


. दुप्कर्मं न करना ही अच्छा, क्योकि दृष्कर्मीं को पद्चात्ताप 


करना पड़ता ह्‌ । सत्कमं करना ही अच्छा, जिसकं करते पर 
पदचात्ताप नही करना पड़ता । 


. जव तक पाप पक नही जाता ( उसका फल नही मिलता ) 


तव तक मूख को वह्‌ मधु के समान मीठाल्गता ह्‌ । परन्तु 
जव पाप पक जाता हं तव (उसका कड़वा फल चखकर ) 
दु.खहोताहे। 


. किया हुआ पापकर्म दूध के समान तत्काल नही विगड़ता । वह्‌ 


राख से ठकं अगारे कं समान धीरे-धीरे सुलगकर मूखं का पीछा 
करतादहं। (मौर अतम उसे जका डालता हूं ।) 


. पापकर्म करते समय मूखं नहीं वृन्नता (कि मेने वुरा कियाहं 


जौर उसका फल वुरा ही होगा } परन्तु उन्ही कर्मो से वह्‌ 
( ठंकं ) अगारे से जके की भांति पर्चात्ताप करता हं । 


. मोर्चा लोहं से उत्पच्च होकर उसीको खाता जाताह। उसी 


तरट्‌ सदाचार की मर्यादा लँघनेवाङे कं अपने ( दुप्‌ ) कमं 
उसे ही गति को पर्हुचाते हं । , 


५ : नीतिः 


१ भे दप्टी 


९) 
५3 
6 


१ अदल्जिताये छज्जन्ति छग्जित्ताये न खञ्जर 
मिच्छादिट्टिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दर्गति। 


अभये भयदस्तिनो नपरे चामयदस्सिनो 


मिच्छादिटटिसमादाना सत्ता गच्छन्ति इग्गत्ति) 


मः 1 


३ यवज्जे वज्जमतिनौ वज्ञे चावज्जदस्सिनो 
मिच्छादिटदिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्यतति । 


४८ वज्जं च वज्जतो जत्वा अवज्ञं च अवचज्जतो 
सम्भादिट्‌ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गति । 


५ मसारे सारमतिनो चारे चासार्दस्सिनो 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छासंकप्पमोचय \ 


६ सारं च सारतो ज्यत्वा अस्रारं च असारतो 
ते सारं यविगच्छन्ति सम्मासंकप्पगोचंरः ) 


~) 


. अन्छ्ञ्जा (के कराम्‌) 


. भयरदहित (काम) मजो भयकरते ह भौर भय (कं 


. जो अनिन्द्य को निन्य तथा निन्य को अनिन्य देखते हं 


५ : नौति 


२९१. उभे दृष्टी 


मजो खज्जाकरते हं गौर्‌ लज्जा (के 
काम) मे अलज्जा, वे खौग मिध्या-दष्टिकं कारण दुर्गेति 


कौ प्राप्त होते हृ । 


काम) मं अभय, वे लोग भिध्यादृष्टि कं कारण दुगि को 


प्राप्त होते हं । 


ववने ५ र 


, वे रोग 


मिथ्यादृष्टि के कारण दुर्गेति को प्राप्त होते ह 


. जो निन्य को निन्य तथा अनिन्य को अनिन्य कहकर जानते 


ह, वे सम्यक्‌ दृष्टि के कारण सुगति को प्राप्त होतेह । 


. जो असार कोसार मानते हं तथा सार को असार, वे मिश्या- 


संकल्प के भाजन (च्ोग) सार को प्राप्त हीं होते। 


. जोसारको सार कहकर जानते हं ओौर असार को असार, 


वे सम्यक्‌-संकल्प के भाजन (पृरुपदही) सार को प्राप्त 


होते हं । 


० 


९०५ 


११ 


¦ 9, 


धम्मपदं 


२२ धर्मं सुचरितं चरेत्‌ 


हीनं धम्मं न सेवेष्य पमादेन न संवसे 
मिच्छादिदट्‌छि न सेवेय्य न सिया लोकवदनो } 


उत्तिटठे न प्यमन्जेय्य धम्मं सुचरितं चरं 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्हि च । 


धम्मं चरे सुचरितं न नं दुच्चरितं चरे 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्हि च) 


२३ गुद्धाजीवो दुरूखभः 


सुजौवं अहिरोकेन काकसूरेन धंत्तिना 
पक्खम्दिना पगव्भेन संक्रिलिट्‌ठेन जीवितं 


हिरीमता च इन्जीवं निच्चं सुचिगवेसिना 
अलोनेन'प्पगव्भेन सुद्धाजीवेन पस्सता \ 


सुकरूरानि साधूनि अत्तनो अहितानि च 
यवे हितं च साधुंचतं दे परमदुक्करं। 


४ : नीति ४१ 


[1 । 


२२. धर्मं सुचरितं चरेत्‌ 


9, ९ 


. दीन धर्मकासेवनन करें 1 न प्रमादसे ( दी ) रहें । मिध्या- 


न 


द्ष्टिन रखे । न अवागमनको ही वदाय । 


, उठे। प्रमाद न करे । धमं का उत्तम आचरण करे! घमचारी 


दसन लोक में तथा परन्टोक मे सुख की नीद सोता ट्‌ । 


. धर्म का आचरण निप्ठासे करे! विधिल्ता सेन करे। घ्म 


चारी इस लोक मे तथा परद्टौक मे सुख की नीद सोता ह्‌ । 


२३. शुद्धाजीवो दुर्लभः 


. (पापकर्म की ) जिसे लज्जा नही, जो कौए जेसा ( दूसरों के 


वार्वोमेदी चच उालनेमं) शुरं, जो लूटपाट करता दह्‌, 
जो स्वैराचारी हृ, जो बाक्रोद करता हं तथा निन्य कर्मो से 
पेट भरता हं उसका जीवन मुव से वीतता ( देखा जाता } हू । 


. परन्तु ( पापकर्म की) जिसेल्ज्जाह्‌, जो शुद्धि कं लिए 


निरनर यत्न करता हं, जौ सदा जाग्रत हं, जो क्षमाज्ीर ह, 
( कार्यकिायं ) जाननेवाला ह्‌, जो शुद्धाजीव हं ( अर्थात्‌ 
अनिन्य उयोगों से अपना पेट पालता ह }, उस्नका जीवन कष्ट 
मे वीतता ( देखा जाता } ह्‌ । 


 दरसरो को पीड़ा देनेवाे ) दुराचार तथा अपना ही अहित 
करनेवाखे अनाचार करना सर हु । परन्तु जो ( अपने लिए ) 
हितकर हं तथा ( दूसरों के चिषएु ) सुखकर हं, एसा सदाचार 
करना वड़ा कठिन हू । 


८२ घम्रपदं 
२४८ मृद-सकलपः 


१३ दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्स योजनं 
दीघो वालानं संसारो सद्चम्नं अंदिजानतं ! 


१४ पुत्ता म'त्थि धनं मत्यि इति वालो विह्ञ्य्यति 
यत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो घनं । 


१५ मासे मासे कुसग्गेन वालो भुञ्जेव भोजनं 
न सो सड्खतधम्मानं कटं मग्धत्ति सोसि । 


१६ यावदेव यनत्याय त्तं बाखस्स जायति 


हन्ति वालस्स सुक्कं मुद्मस्त विपातय । 


१७ असतं भावनमिच्छेय्य पुरेक्लारं च भिक्लुसु 
आवासेसु च इस्सरियं पजा परकुलेसु च~ 


१८ ममेव कत मञ्ञनन्तु गिही पव्वनित्ता उभो 
ममेवातिवसा अस्पु क्िच्चाकिच्चेु किस्मिचि 
इति वालस्स संकप्पो इच्छा मानो च वड्ढति । 


२५ सञ्जनं न दूपयेत्‌ 


१९ यो जप्पदुट्‌ठस्स नरस्सर दुस्सति सुद्धस्स पोसस्स उनद्धणस्स 
तमेव वारं पच्चेति पापं सुखुमो रजो पटिवातं व चित्तो । 


५ : नोति 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


२४. मूढ-संकल्पः 


जागनेवाले के लिए रात. रम्ब होती ह थके हुए के किए 
योजन भी लम्बा होता हुं । (वेसेदही) सद्धर्म कोन जानने- 
वाठे अन्न लोगों के लिए ( जन्म-मृद्यु-परपरारूप ) संसार 
( वड़ा ) रम्बा होता हं | 


धुत्र मेरे हैः, धन मेरा हे", यो मूढ चिन्तातुर होता हे । पर जर 
करीर भी अपना नही, वर्ह पुत्र ओर धन कंसे अपना होगा ? 


मूख प्रतिमास कुड की अग्र से भोजन करे, तो भी वह्‌ धमेनों 
के सोलह अंडा जितना भी ( धमं का ) भागी नहीं होता । 


मूख मनुष्य का सारा नान अन्थकर ही होता हे । वह्‌ उसके 
( प्रारूप ) मस्तक को काटकर उसके ( सदाचारसरूप ) 
शुक्लां का हनन करता हं । 


( मन्ने ) बूठा वड़प्पन, भिक्षुं मं अगुभापन, मठो मे प्रभूता 
तथा दूसरे कुलो मे पूजा मि, 


गृही ओर भिक्षु दोनोही मेरेही किये हए को प्रमाण माने ओौर 
कार्याकाये कं विपय मे सभी मेरे ही अधीन चल, इस तरह मूख 


का संकल्प, इच्छा भौर अभिमान वढता रहता ह । 


२५. सज्जनं न दृषयेत्‌ 


. जो जुद्ध हु निम ह, एसे निर्दोप पुरुप को जो दोप लगाता ह, 


उस मूखंकोही वह्‌ पाप लगता हुं, जिस तरह कि वायु के मुह्‌ 
पर फेकी धूल फकनेवाठे कं मुंह पर छगती हं । 


ष्ट्ट 


यो दण्डेन अवण्डेसु यष्पदुट्‌ठेनु दृस्ति 
दचन्मचज््यतरं ठानं खिप्यमेच निगच्छसि 


वेदनं फरुपं जानि रीरस्य च उदनं 
गर्कं वा पि जवाधं चित्तक्ेपं व पायुणे- 


राजतो वा उपस्तमयं अट्भव्रानं व दारणं 
परिक्वयं च व्नातीनं भोगान ठं पमस्गुर- 


 अयव'स्त अगारानि जगि उदहति पावको 


कायस्स मेदा दुप्पञ्ज्यो निरयं सोपपञ्जति 


भ 


२९ निपिद्धाचाराः 


यो पाणमत्तिपातेत्ति मसावादं च गरास्तति 
लोकं अदित सादियद्ति परदार च गच्छ्ति। 


सुरामेरयपानं च यो नरो अनृयुञ्नति 
घेन मेसो लोकस्मि मूलं खणति अत्तन 


एवं मो पुस्स जानरहू पायघम्ना संयता 
मातं लोभो अवम्मो च चिरं दुंक्छाय रन्धय । 


सेय्यो अयोगो चत्तो तत्तो अगिगिसिखषमो 
यं च न॒ञ्जेय्य उस्सोलखे रटटपिण्डं अयंयतो 


चत्तारि ठनानि नरो पमत्तो गपज्जत्ति परदार्पसेवी 
यपुञ्जलाभं न निच्छमसेप्यं निच्दं ततीयं निरयं चतत्यं । 


५ : नीत्त + 


५2०. 
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ह ॥ ९} 
१ ॥ ९१ 


~} 
९४ 


४ 


ए 3। 
१ 


२८. 


जो अदण्डको दण्ड देता 


ह, निर्दोप को दोप लगाता ह, उसे 
दयमेंयेक्रोट्‌न कोद्र प्रतिफल 


शीघ्र हौ मिलता हं । 


. वह्‌ दारुण वेदना, हानि, अंग-भंग, भारी वीमारी तथा चित्त- 


विक्षेप को प्राप्त होता ह्‌ । 


. वह्‌ राजभय, असद्य निन्दा, वान्धवों का विनाश तथा भोगों 


केक्षयकोौप्राप्तहोताहुं । 


. अथवा उसका सारा घरवार अभ्निजखाडाल्ताहं मौर रीर 


छूटने प्रर वहु नरक को प्राप्त होता हं । 
२६. निपिद्धाचाराः 


जो जीव हिसा करता ह, असत्य वचन वौलता हु, चोरी करता 
ह्‌, परस्त्री-गमन करता टं तथा 


. मद्यपान करता ह, वह्‌ इसी छोक मे अपनी ही जड़ खोदता ह्‌ । 


. दे पुरुप, जानक कि एसे होते हं असंयत लोग, पापकम करने- 


वाके! दलोभ जौर अधमं तूने चिरकाल दु.ख मे न सड़ाये | 


संयम छोड़ दुराचारकर्‌ देशका अन्न खानेकी अपेभा अग्नि 
शिखा के समान ( जलता ) लोहे का गोला खाना वेहतर हुं । 


परस्व्रीगामी प्रमादी पुरुप को चार फल मिठते हू-१. उसे पाप 
रगता ह्‌; २. उसे अच्छी नींद नही आती; ३. उसकी स्वैव 
निन्दा हती हं जौर ४. मरने पर वह्‌ नरक मे जाता हैं । 


९ 


धम्दपदरं 


अपञ्च्यलाभो च गतो च पापिका भीतस चीतायरती च थोकिक्ल 


राजा च दण्डं ररक पणेति तस्मा नसे परद्यरं न सेद । 

२७ नतिरय-गतिः 

अभूतवादी निरयं उपेति यो चापि कत्वा न क्रीमि चचह 
उभोषपि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनक्स्मा मनुजा परत्य । 
कासावकण्ठा वहवो पापवम्मा संत्तंयत्ता 

पाया पापेहि कम्मेहि निचयं ते उपवज्जरे । 

२८ पुनःपृनर्‌ गर्‌भवासः 


मिद्ध यदा होति महग्घसो चं निहृयिता स्ंपरिवत्तसायी 
महावराहो च निवापपुर्‌ढो पुनप्ुनं गव्भमुयेति मन्दो! + 


५ ; नीति ४७ 


२९. उसे पाप लगता हं । दुर्गेति होती हं । भयभीत पुरुप की भय- 


३ 


४ 


९1 


७. 


१. 


भीतस्त्रीसे जो रत्ति होती हे, वह्‌ अत्यल्प होती ह, राजा भी 
भारी दण्ड वेता हं । इसलिए मनुष्य परस्त्री-सेवन न करे । 


२७. निरय-गतिः 


न करके जो किया चताता हं या करके भी जो मेने नहीं किया 
कहता है, वे दोनों ही ( असत्य भापणरूप ) अत्यन्त हीन कमं 
करनेवार मरने प्र परलोक मं एक समान वन जाते ह । 


गते म कापाय वस्त्र पहने कितने ही पापकर्मी असंयमी होते 
हे । वे पापी अपने पापकर्मो से नरक मे पड़ते है । 


२८. पुनःपुनर्‌ गरभवासः 


. जो मोटा-ताजा होने पर भी बहुत खानेवाला, निद्रालु होते हुए 


भौ करवट वदर-वदलकर सोनेवाला होता हं, वह्‌ मन्द पुरूष 
खुराक परः पले मोटे सूजर कं समान वार-वार गर्भं को प्राप्त 
होता हे । € 


६ : अनिन्दा 
२९ नास्ति लोके न निन्दितः 


१ पोराणमेतं अघल नेतं अञ्जत्तनामिव 
निन्दन्ति वुण्ीमासीनं निन्दन्ति वहुभाणिनं 
भितभाणिनं पि निन्दन्ति नत्थि लोके अनिन्दितो) 


२नतचाहुन च भविस्सतिन चेतरहि विज्जति 
एकन्तं निन्दितो पोको एकन्तं वा पसंस्ितो । 


३० उभयत्र प्रशंसितः 


३ यंचे विज्ञय पसंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे 
च्छिदरवूत्ति मेावि पञ्ञ्यासौलसमाहितं । 


४ नेक्लं जम्बोनदस्पेव को तं निन्वितुमरहति 
देवा पि नं पसंस्तन्ति न्रह्युना पि पसंसितो ¦ 


५ सीलदस्सनसंपन्नं धम्मट्ठं सच्चदेदिनं 
अत्तरो कम्म कुब्बानं तं जनो कुरते पियं \ 


६ चन्िरप्पवासि पुरिसं दूरतो सोत्थिमागतं 
उ्मातिमित्ता सुहज्जा च अभिनन्दन्ति आगतं । 


७ तथेव कतपुञ्व्नं पि अस्मा लोका परं गतं 
युज्ञ्ानि पटिगण्न्ति पियं जाती व आगतं । 


श्प 


ट, 


. उसी तरह इस खोक सें 


६ ¦ अनिन्दा 


२९. नास्ति ोके न निन्दितः 


, > जनल! यह कोई आज की वात नहीं, पूरानीही हं कि 


{ग चुप वंटनैवाखे को निन्दा करते हं भौर वहत वोलनंवाल 
कीभी मितभापी की भी खोग निन्दा करते ह्‌ । सत्तार म 
निन्दा मे कोद नही वचा । 


, जिसकी केवल निन्दा ही निन्दा टृडं या कवर प्रनंसा ही हद, 


एेसा पुरप न कभी हुभा, न अगे होगा, न आज ह्‌ 


३०. उभयत्र प्रश्ण सितः 


. विचा पूर्वक प्रतिदिन विन जिश्रकी प्रशंसा करते हँ, उस शील- 


9. 
समाधि अौर प्रना-सस्पन्न वुद्धिमान्‌ ओर निर्दोप 


सोने के मिक्करे जसे खरे पुरुप की कौन निन्दा कर सकता हं ? 
उसकी प्रशसायव्व भी करते हं ओौर ब्रह्मा भी करता हं । 


. सीख ओर दशन से सम्पन्न, घ्मम स्थित, सत्यवादी भौर 


स्वकतव्य-रत पुरुप को सभी जन प्यार करते ह्‌ । 


. दीघं कार कं वाद वहुत दर विदेश से सकरुगरु कौट पुरुप का 


वन्धु-वान्धव, मित्र, हितपी स्वागत करते ह । 


प्रछोक सिधारे ( पृण्यगीर ) 
पुरुप का उसके पुण्यकर्म घर आये प्रिय वन्धु के समान 
स्वागत करते हुं । 


॥1 


५० धम्मपद्‌ं 
३१ निन्दोपकार्‌ः 


८ हिरीनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मि विज्ज्ति 
यो निन्दं अप्पवोधति यस्स भद्रो कसामिते ! 


९ अस्सो यथा भद्रो कसानिविटटो अतापिनो स्देगिनो भवाय 
सद्धाय सीन च वीरियेन च समाधिना धम्मविनिच्छयेन च 
संपद्नविज्जाचदरणा पटिस्स्रता पहूस्तय दुक्छमिदं अनप्पकं । 


२२ अतिवाक्यं तितिक्षस्व 


१० अहं नगो व सद्धाम चापतो पतितं सरं 
सतिवाक्यं तितिक्विस्सं दुस्सीलो हि वहुज्जनो । 


११ दन्तं नयन्ति स्मिति दन्तं राजाभिरूहति 
दन्तो सेट्ठो मनुस्सेसु योऽतिवाक्यं तितिक्डति ! 


३२३ आत्मार्‌थचिन्ता कर्तव्या 


१२ अत्तानमेव पठमं पटिरूपे निचेसये 
अथ'जञ्व्नमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो । 


१३ अत्तानं चे तथा कथिरा यथ'ज्जमनृचासति 
सुदन्तो वत दमे अत्ता हि किर दुहमो । 
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१०. 


१९१. 
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१३. 


२१. निच्देषकारः 


. च्ञ्जा दही जिसे पापसर वचाती हे, एसा पुरुप संसार मे विरला 


ही होता हं। जिस तरह उत्तम घोड़ा कोड़ं की फटकार नही 
सह सकता, उसी तरह वह्‌ निन्दा नही सह्‌ सकता । 


. कोड से फट कारे गये उत्तम घोडे की तरह तड्प भौर ज्ञप 


से कामम जुट जायौ। द्धा, सील, वीये, समाधि, धर्मावि- 
निदचय, रिया गौर याचार तथा स्मृति से सम्पच्च टीकर इस 
( संसार-ख्प }) अनल्प दुःख को तुम पार कर सकोगे । 


२२. अत्तिवाव्यं तितिक्षस्व 


युद्ध मं हाथी धनृपसे छोडे वाण को सहता हं, उसी तरह म 
वाख्राणों कौ सहूंगा । यह्‌ सारा समाजदुलीरदहीतोह्‌। 


दान्त ( दमन किये हए ) कोही युद्धम (यास्तमाजमें) 
र जाया जाता हं! दान्त ( हाधी-घोडे) की दही राजा सवारी 
करता ह्‌ । दान्त ( सहनमीकरु ) ही मनुष्यों प्रेप्ठहजो कि 
वागृवाणो को सहता हं । 


३३. आत्मार्‌थचिन्ता कर्तन्या 


पटर अपने को ही आद्यौ म ढाल । अनन्तर ही दूसरे को 
उपन्श दे) इसी तरह वृद्धिमान्‌ पुरुप क्लेश से वचता हं । 


2 


मनप्य दूमरे को जेसा उपदेक देता हे, वेसा स्वयं करे । सपना 
ठीक-लोक दमन करे । अपना दमने ही वास्तव में कठिन ह } 


५२ 


१४ 


९९ 


१६ 


१७ 


१८ 


४. 


धम्मपदं 


अत्तना व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति 
अत्तना अकतं पापं अत्तना व ॒विसुउक्षति 
सुद्धी असुद्धी पच्चत्तं नाञ्ज्मो अच्व्यं दिसोधेये । 


त परेसं विलोमानि न परेसं कताकतं 
अत्तनो घ अ्वेक्टेय्य कतानि अकतानि च । 


अत्तदत्थं परत्थेन बहुना पि न हापये 
अत्तदत्थमभिञ्जाय सदत्थपसुतो सिया \ 


२४ परदोषान्‌ नेभेत 


सुदस्सं बज्जमजञ्ज्ेसं अत्तनो पन दुद 
परेसं हि सो वज्जानि ओपुनाति यथा भुसं 
अत्तनो पन छेत कठि व कितवा सरो ! 


परवजञ्जानुपस्सिस्सं निच्चं उचज्क्ानसच्व्निनो 
आसवा तस्स वङ्ढन्ति आरा सो आसवक्वया । 


आकासे पदं नस्थि समणो नत्थि बाह्रे 
पपञ्चाभिरता पजा निप्पपञ्चा तथागता 1 


आक्त॑से पदं नत्थिं समणो नत्थि बाहिर 
संखार! सस्सता नत्थि नत्थि बुद्धानमिल्जितं । , 
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५४ 


१७. 


१८. 
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९१ 
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अपना पाप स्वयंको दही यगु करताट्‌ । अपने सेन किया 
हुजा पाण अपनेकोही बुद्ध करता है । बुद्धि या जदुद्धि 
हरएक की अपनी-जपनी होती हं । कोटं किसी दूमरेकौ 
युद्धि नही कर पकता । 


- इसरो के चिन्न देखे, न दरो के कियन क्रिये की भाल 


चना करे । अपने दी किये-न क्रये को देखे । 


१६. दूसरों के वहृतेरे छाभ के कारण भी अपने हित की हानिन 


होने दे । अपना हित पहचानकर उमीमें लगा रह्‌! 
३४. परदोषान्‌ नेक्षेत 


दूसरे का दोप देखना सर हे, अपना दोप देखना कठिन हं । 
दूसरे कं दोप सनृप्य भूसे कं समान (हवामे ) उड़ता ट्‌) 
परन्तु जिस तरह्‌ जुजारी हार कं पासे को चछ्पाताहं, उसी 
तरट्‌ मनुष्य अपने दोपों को छपाता हं । 


जो सदा दूमसो कें दोप देखा करता हुं गौर जात्म-मुद्धिकी 
आर चिस्का व्यान ही नही, उसके आच्रव ( चित्त-मल ) वटते 
टं । चआचव्र-क्चय ( निर्वाण ) से वह्‌ (कोसौ) दुरहं। 


. आकाल मं कोड पट ( चिह्व ) नही होता। श्रमण का कों 


वाल्यल्प नहीं होता 1 दोग प्रप॑च मे पड़ं रहते हु, परन्तु 


तयागते निप्प्रपंच् ( प्रपचरदित } होते ह्‌ । 


. आकानमें कोटरं पद ( चिदह्वु ) नही होता । श्रमण का कोद्र 


वाद्य्प नहीं होता । शिंस्कार' शाद्वत नही होते । वुद्धो का 
इगित ( अता-पता ) नही होता । ® 


9 : आत्म्‌-दर्मन 
३५. आत्स-घातः 


. जसे वच्र पत्थर से पैदा होकर पत्थर को ही काटताहे, वैसेही 
दुर्बुद्धि मनुप्य का पाप-जिसको उसीने जन्म दिया हं ओर 
उसीने धारण किया है-उसीका नाश करता ह्‌ । 


५५ 


. मालवा लता शार वृक्ष को जिस तरह्‌ (चारों ओरसे) घेर 
खेती हे, उसी तरह जिसका दुराचार ( दौर्शील्य ) उसे घेरकर 
फला हआ हे, वह्‌ स्वयं अपने प्रति वेसा ही करताहं जंसा 
रात्र उसके प्रति चाहते हं । 


. पापदुष्टि का आश्य कर जो दुर्बुद्धि मनुष्य अहेन्त, आयं तथा 
धर्म॑जीवी पुरूषो के शासन की निन्दा करता ह्‌, वह्‌ वांस के 
समान आत्मघात के ही लिए फलता-फूलता हं । 


. जो (संसार का) छोर नही खोजता उस दुर्बुद्धि मनुप्य को 
भोग पछठाडते हं । भोगतृष्णा से दुर्ुद्धि मनुष्य शत्रुवत्‌ अपना 
ही घात करता हुं । 


३६. आएत्सदसन-प्रक्रिया 


, ( पुरुष ) आप ही अपना स्वामी हु । अपना स्वामी दूसरा 
कौन हो सकता हं ? अपना ठीक दमन किया जायतो वही 
( सुदान्त आत्मा } दुलभ स्वामी मिल जाता ह । 


. आप ही अपने को प्रेरित करे। आपही अपनी चौकीदारी 
करे । इस तरह स्वय अपनी रक्षा कर ओर स्मृतिमान्‌ होकर 
भिक्षु सुख-विहार कर सकेगा । 


५८ 


९९ 


९९ 


१३ 


श्रम्कपदं 


अत्ता हि अत्तनो नायो अत्ता हि सत्तनो गति 
तस्मा संयमयःत्ानं सस्व भद्रं ठ वाणिजो। 


उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं 
दारं नमयन्ति तच्छा अत्तानं दमयन्ति सुव्त्रतम! 


वरमस्सतरा दन्ता आजानीया च स्िन्धवा 
कुञ्जरा च महानागा अत्तदन्तो ततो चरं) 


न हि एतेहि यानेहि गच्छेय अगतं दिसं 
यय'त्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति । 


३७ आत्म-विजयः 


यो सहस्सं सहस्सेन सद्धामे मानुसे जिने 
एकं च जेग्यमत्तानं स वे सद्धामजुत्तमो। 
अत्ता ह्‌ चे जितं सेय्यो या चायं इतरा पजा 
अत्तदन्तस्स पोसस्स निच्चं संयतचारिनो । 


नेव देनो न गन्धन्यो न मारो सह्‌ श्रह्मना 
नितं अपजितं कयिरा तथारूपस्त जन्तुनो । 
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( पुरुप ) आप ही अपना स्वामी हं । आप दही अपनी गति हें। 
इसर्एि वणिक्‌ जिस तरह्‌ उत्तम घोड़े को प्रशिक्षित करता 
ह, उसी तरह मनुष्य स्वयं अपने को संयम की दिक्षा दे। 


. वागवान अपनी इच्छा कें अनुसार ङड का पानी मोडते 


हे। वाणकार वाण को मोड़ देते हं। वदृ ककड को आकार 
देते ह! सदाचार्‌ के व्रती अपनेको ही दान्त या विनीत 
वनाते हं । 


. प्रनिक्षित खच्चर श्रेष्ठ होते ह । प्रशिक्षित सिन्धुनद कं किनारे 


क अच्छी जाति के घोडे श्रेष्ठ होते हं । प्रशिक्षित पहाड़ के जेसे 
वड़े हाथी श्रेष्ठ होते हे । ठेकिन जिसने अपने-आपको टोक-टीक 
संयम की रिक्षादी हं वह्‌ दान्त पुरुप इन सवसे श्रेष्ठ हं । 


. इन यानो ( खच्चर, घोड़ो, हाथियों आदि ) से कोद अगत 


दिशा निर्वाण को नही जा सकता, जंसा कि सम्यक्‌ रीति से 
दमन किये हए अपनी दान्त आत्मा से दान्त ( संयमी ) मनुष्य 
जा सकता ह्‌। 


२७. आत्म-विजयः 


युद्ध मे सहस्रो मनुष्यों को _जीतनेवारे से अपने-अपको 
जीतनेवाला आत्म-विजेैता वड़ा युद्ध-विजेता ह । 


इन सव लोगों को जीतने से अपने-अपको जीतना श्रेष्ठ ह्‌ । 
जिसने अपना दमन क्या हं, जो संयम से चरता हू; 


व |.) 


उस जंसे पुरुप के जीते ( निर्वाण ) को अजीता करनेवाला न 
कोद देव हु, न गन्धवे हं बौर न तो ब्रह्मासहित मारं 
६ । 


६० 


श 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


धृम्मपरदं 
२८ चित्त-सयमः 


फन्दनं चपलं चित्तं इुरक्खं दुिवारयं 
उलजुं करोति मेघावो उसुकारौ च तेजनं! 


दुचिग्गहस्स ख्हुनो यत्यकामनिपातिनो 
चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं । 


सुदुदसं सुनिपुणं यत्यकामनिपातिनं 
चित्तं रक्खेथ मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं । 


दूरंगमं एकचरं असरोरं गृहासयं 
ये चित्तं संयमेस्सन्ति मोक्वन्ति मारवन्धना । 


वारिजो व थले खित्तो ओकमोकत उद्भतो 
परिफन्दति'दं चित्तं मारघेय्यं पटहातचे ! 


यथा अगारं दुच्छ्नं वुट्‌ठि समतिविन्सति 
एवं अभावित्तं चित्तं रागो समतिषिज्क्षति 1 


यथा अगारं सुच्छं बुट्‌हि न समति विन्दति 
एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्सति। 


८: लाट्म-दमन ६९ 


¢ ४ 
८. 


9५. 


३८. चित्त-संयम 


चंचल वीर चयल चित्त को एक जगह रक रखना ओर 
किसी गोर्‌ जाने से रोकना कसिनि ह । जिस तरह वाणकरार 
वाण को उसी तरह वुद्धिमान्‌ अपने चित्त को ऋजु, सरल, 
सीधा बनाता हुं । 


जिसका निग्रह्‌ करना वड़ा कठिन हु, जौ वहत तरक ह्‌ ओर 
चाहे जाँ ट चलम जाता हं एेसे चित्त का दमन करना 
श्रेयस्कर ह । दमन किया हुजा चित्त सुखावह्‌ होता हं । 


, जिसको देख लेना कठिन ह, जो वड़ा चाखाक है, जो जहा चाहु 


वरहा अट चला जाता है-एेसे चित्त का दमन करना श्रेयस्कर हं । 


, दरूर-दुर जानेवार, अकेले विचरनेवाले अ-ररीर ( सूक्ष्म ) गौर्‌ 


गृहाय (गृढ) च्तिकाजो संयम करते दह, वे मार के 
वन्धनों से मुक्त हीते हं 1 


. अपने जल-निव्रासि मे वाहर निकाटकर स्थल पर फकी मची 


जिस प्रकार तड्फड़ाती हं, उसी तरह यह चित्त मार 
( राग, टेप, मोह्‌ ) के फन्दें ( विपयों ) को छोडने के चिए 
तडफड़ता ह्‌ 


. ठीकसेन चये हुए छप्पर को वेधकर जिस तरह वृष्टि घरक 


अन्दर पट जाती ह्‌, उसी तरह अभावित ( भावनाभ्यास- 
रहित ) चित्त मे राग पेठ जाता हं। 


- ठीक से छाये हुए च्प्पर को वेधकर जिस प्रकार वृष्टि घर के 


अन्दर नहीं पेठ पाती, उसी तरह सुभावित चित्त मं राग नहीं 
पेठ पाता । 


६२ येभ्मपदं 


२१ इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं येनिच्छकं यत्थकामं सथासुखं 
तदञ्ज'हुं निग्गहेस्सामि योनिसो हत्थिप्पभिच्चं विय अडकुस्गहौ \ 
३९ चित्त-प्रणिधानम्‌ 


२२ अनवट्‌ ठितचित्तस्स सद्धस्मं अचिजानतो 
परिप्टवपसादस्स पञ्ञ्या न परिपुरति 1 


२३ अनवस्युतचित्तस्स अनन्वाहुतचेतसो 
पुञ्ज्जपापपहीनस्स नत्थि जागरतो भयं । 


२४ कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा 
योधेथ मारं पञ्यायुधेन जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया । 


२५ दसि दिसं यंतं कयिरा बेरी वा पन वेरिनं 
भिच्छापणिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे । 


२६ नतं माता पिता कयिराअचञ्ञ्येवा पिच जातका । 
सम्मापणिहितं चित्तं सेय्यसो नं ततो करे ! | 


७ : ाट्प-द्मन ६२ 


२१. यह्‌ चित्त पटे यथेच्छ यथाकाम यथासुव चर्या करता रहा । 
मतवाटे हाधी को जिस तरह महावत कावू मे खाता टं, उसी 
तरह म॑ अपने चित्त को उपाय से अपने वक मं खाञ्गा। 


३९. चित्तप्रिणधानम्‌ 


२२. जिका चित्त (समाधि मे) स्थिर नही, जौ सद्धमं को नही 
जानता गौर जिसकी श्रद्धा डंवाडोल हँ, उसकी प्रना परिपूर्णे 
नहीं हौ सकती । 


२३. जिसके चित्त मे ( किसी विपय के प्रति) राग नही, आर 
सलिए (किसी विपय के खाभालाभ के कारण) जिसके 
चित्त म भ्रोभम भी नही, उस्र पापपुण्य-विमृक्त जाग्रत 
(नानी) पुरुप को किसीभी तरह का भय नहीं होता) 


२४. इस शरीर को ( कच्चे ) घड़ं के समान ( अनित्य, भंगूर ) 
समन्यकर भौर चित्त को (प्राचीरवेष्टिति) नगर कं समान 
मुद्‌ करके प्रनारूप रास्व सेमार कं साथ ल्डं। जीत कं 
खाभ को सुरक्षित रखे भौर किसी ( प्रापंचिक वस्तु) मं 
सक्त न रह्‌ । 


२५. देपीद्धेपी कीया वैरी वैरी कौ जितनी वुरादं करता हुः 
उससे भी वदृकर अपना मिध्या-प्रणिहित ( भूला-भटका ) 
चित्त अपनी वुरादं करता हुं । 


२६. माता-पिता या अन्य वन्धु-वान्यव जितनी भलाई करते ह, उससे 
भी वकर अपना सम्यक्‌ प्रणिहित ( सन्मार्गगामी } चित्त 
अपनी भलाई करता ह । ॐ 


< ; देहानित्यत्म्‌ 


४० सरव मृत्य॒वशम्‌ 
१ फेणयमं कायसिमं विदित्वा मरीचिधम्मं अभिसंवधानो 


छेत्वान मारस्स पयुप्फकानि अदस्सनं मच्चु राजस्स गच्छे । 


२ पुप्फानि हव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं 
सुत्तं गामं महोघो व मच्चु आदाय गच्छति) 


३ पुष्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनत्तं नरं 
अतित्तं येव कामेसु अन्तको कुरते वसं । 


४८१ जरसं परय आगताम्‌ 
४ पण्डुपलासो व दानि'सि यमपुरिसा पि च तं उपट्‌ठिता 


उय्योगसुखे च तिट्‌ठसि पायेय्यं पि च ते न विज्जति । 


प सो करोहि दीपमत्तनो चिष्पं वायम पण्डितो भव 
निद्धन्तमल्मे अनङ्कणो दिव्यं अरियभूमिमेहिसि । 


६ उयनीतवयो च दानि'सि संययातो सि यमतस्स सन्तिके 
वासो पिच ते नत्थि अन्तरा पाथेय्यं पिच ते न विज्जति। 


~ल) 


१५ 


. इम संसार के एूलो-जंसे आकर्पक विपयों को चूनने मं 


८ ¦ देहानिप्यत्व 


४८०, सरं मूत्युवज्लम्‌ 


. इस जरीर्‌ को फन के समान (निःसार) जान तथा,मृगजल 


की तरह (आभासिक ) पटचान, मार के प्रलोभनो कों 
काटकर मुल्युराज की दुष्टिसे वचो । 


. इस संसार के फूलों-जेसे आक्र्पक विपयों कौ चुनने में भूले 


( वेखवर ) पुरुष को मृत्यु वसे ही उठा ठे जाती हूं जसे सोये 
हए गवि को वाद्‌ । 


थ 


॥ >) 


०१ 
भट 
व ५ व 


( वेखवर ) पुरुप को, काम-भोगों मे उसे तृप्ति होने कं पहले 
ही, मत्यु व्शमेकरय्ेतीहे प्रसक्ेतीहं। 


£ ५ 


४१. जरसं पश्य ञागताम्‌ 


. तू पी पत्ते जसाहं गौर तेरे पास यमके दूत भी आकर 


खड़ेहं । तु प्रयाण कं किए तयार वंठा हं, केकिन तेरे पास 
पाथेय तो कुछ भी नही । 


. अतः तू अपनं लिए दीप ( आश्रयस्थान } वना । तुरंत कामम 


जुट जा । प्रनावान्‌ हो । मट को प्रक्षाछित कर निप्करकं वन । 
तभी त्रु दिव्य आ्यभूमि कौ प्राप्त होगा । 


. तेरी आयुषो चुकीहं। तू यम के पास पहुंच चुका हं । वीच 


मको आश्रय भी नहीहुं गौरनतेरे पास पाथेयदहीह्‌। 


४ 


६६ छम्मपदं 


७ सो करोहि दीपमत्तनो िप्पं वायम पण्डितो भव 
निद्धन्तमलो अनद्धणो न पुन जातिजरं उपेहिसि 1! 
४२ कोनु हासः, क आनन्दः 


८ को नु हासो किमानन्दो निच्चं पज्जलिते सति 
अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेसथ । 


९ यथा दुल्बुलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं 
एवं लोकं अवेक्वन्तं मच्चुराजा न पस्सति । 


१० एथ पस्सथिमं लोकं चित्तं राजरथूपमं 
यत्य वाला विसीदन्ति नत्थि सद्धो विजानतं । 


४३ अस्थि-नगरम्‌ 


११ पस्स चित्तकतं विस्वं अरुकायं समुस्सितं 
आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नत्थि धुवं ठिति । 


१२ परिजिण्णमिदं रूपं रोगनिड्डं पभडमुरं 
भिज्जति पूतिसंदेहो मरणन्तं हि जीवितं । 


१३ यानिमानि अपत्थानि अलागुनेव सारदे 
कपोतकानि अट्टीनि तानि दिस्वान का रति। 
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७. 


१०. 


११. 


१३. 


सो तू अपने किए द्वीप वना । तुरत काम मं जुट जा । प्रज्ञावान्‌ 
हो । मल को प्रक्षालिति कर निष्कठंक वन । फिरतू न 
जन्म ओरन जरयाकोही प्राप्त होगा। 


४२. कोनु हसः, क आनन्दः 


. जव सव कुछ निरंतर जर र्दा हं तो र्हं्ी केसी, खुशी कंसी ? 


अन्धकार मे इवे हो भौर दीपक की खोज नही करते । 


. जो इस संसार को पानी के वुखवुरे जेसा या मृगजल जंसा 


देखता हं, उसे यमराज नहीं देखता । 


आओ, राजरथ के समान रंग-विरगे इस संसार को देखो- 
जिसमें मूढ आसवत होते ह, ज्ञानी आसक्त नही हौते । 


४३. अस्थि-नगरम्‌ 
इस सजाये देहाकार को देखो । यह्‌ ब्रणों से युक्त तथा अंगो- 


पागों को जोड़कर वनाया हुभा हं । यहु अनेक सकत्प-विकल्पों 
सेभराहं। ओर इसके वने रहने का कों भरोसा भी नहीं हं । 


. यह्‌ देहाकार जरा-ग्रस्त हं, रोगों का घर हं ओर अत्यंत भंगुरं 


हं । यह्‌ सड़न का भण्डार ( एक दिन } षूटता ह । ओर 
निश्चय ही जीवन का अन्त मृत्युम होता हं। 


दरद्‌ क्तु की वेकार लौकी के समान (शुष्क) ओर 
कवूतरो कौ तरह भूरे रंग कौये हडडियां देखकर ८ इस 
दारीर के प्रति ) किसको मोह होगा ? 


६८ पम्मपदं 


१४ अट्ठीनं नगरं कतं मंसोहितर्पने 
यत्य जरा च मच्चु च मानो मक्लो च जहितो । 


१५ यथा दण्डेन गोपालो मावो पाचेति गोचरं 
एवं जरा च मच्चु च जायु पाचेन्ति पाणिनं 


१६ अचिरं चत "यं कायो पठचि अपिसेस्सति 
छो भपेतविज्ब्नाणो निरत्यं च कलिद्घनरं । 


१७ जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता अयो सरीरं पि जरं उपेति 
सतं च धम्मो न जरं उपेति सन्तो ह्‌ वे सघ्भि पवेदयन्ति ¦ 


१८ अप्यस्सुतायं परितो वल्िवहौ व जीरति 
मंसानि तस्स चड्ढन्ति पञ्च्या तस्स न वड्ढति । (, 
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१४. 


१५. 


१६. 


१७ 


१८. 


( यह्‌ शरीर मानो ईट-पत्थर जंसे) हड्डियों का वना 
नगर ठं । मांस ओर रक्त से लिपा-पुता ह्‌-जिसकं अन्दर जरा 
व मृत्यु, मान व असूया वसे हं। 


ग्वाला जसे गार्यो को डंडे से हकिकर (धर से) चरा- 
गाह ठेजाता हं, वसे ही जरा ओर मृद्यु प्राणियों की आयु 
कोले जातीहं। 


अहो ! यह्‌ शरीर शीघ्रही (जलाने केही योग्य ) बेकार 
काठकी माति क्षुद्र ओौर अचेतन, पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। 


राजरथ बड़े सुशोभित होते हं सही, परन्तु आखिर वे भी 
पुराने हो (टूट ) जतेहे। वसे ही यह (सुन्दर) शरीर 
भी जराजीणं (व मृ्ुग्रस्त) हो जाता हं । परन्तु 
सतो का धमे कभी जीणं (ओर कालग्रस्त ) नहीं होता । 
सत ही यह्‌ ( तच्व ) संतों को वताते हँ । 


यहु अल्पश्रुतं मनुष्य वल जंसा ( केवर आयु मे ) वृता 
हं । उसका मास तो बढता हं, परन्तु उसकी प्रना नही 
वदती । ॐ 


8, 


ह 


६ 


९ : जागरुक्ता 
४८४ यप्रमाठः यमृत-पदम्‌ 


अप्पमादे समतपदं पमादो सच्चुनो एवं 
यप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमा यया सत्ता। 


एतं वित्तेसतो त्वा भअप्पमादम्ि पण्डिता 
अप्पमादे पमोदन्ति यरियानं गोचरे रता | 


ते लायिनो साततिका निच्चं दछहूपरक्कमा 


फुस्न्ति धीरा निन्नानं योनक्खेमं अनृत्तरं । 


अप्पमादस्तो भिक्छु पमादे भयदस्सिवा 
संयोजनं अणुं घूं उह अग्गी च गच्छति । 


अप्पमादरतो भिक्छ पमादे भयदस्सिवा 
अभव्यो परिहानाय निन्वानस्सेव सन्तिकते \ 
४५ अप्रमादेन मघवा 

पमादं अप्पम्रादेन यच्छ नुदति पण्डितो 


पञ्च्नापासतादमा्य्ह असोको सोकिनि पजं 
पव्चतट्ठो व भुम्मट्ठे घीरो वाङ अवेक्छति । 


९ ; जागरुङ्ता 
४४. अप्रतादोऽसुतपदम्‌ 


, अप्रमाद जमृत का पद (पथ) ह्‌ अरः प्रमाद हुं मृत्यु का पद । 
प्रमत्त नही मरते । ओर प्रमत्त तो मृत-तुल्य ही ह 1 


. यह अच्छी तरह जानकर अप्रमाद के विशेषन अर्या कं 
जाचार में रत रटृते हुए अप्रमाद मे ही प्रमोद. पाते हं। 


. वे ध्यान का निरंतर अभ्यास करनेवार ओर सदा ( प्रमादको 
भगानेका) दृढ पराक्रम करनेवाले धीर पुरुप सर्वोत्तिम 
योगक्षेमरूप निर्वाण को प्राप्त होते हं । 


. प्रमाद मे भय देखनेवाला भिक्षु अप्रमाद में रत रहकर अग्निक 
समान अणु-स्थुट मयोजनों ( वंधनों } को ( निर्वाण तक ) 
जलाता जाता हं । 


. प्रमाद मं भय देखनेवाला भिक्नु जो सदा अप्रमाद मे रत रहा, 
निर्वाण को प्हुचा ही समघ्नो 1 उसका पतन नही हो सकता । 


४५. अप्रमादेन मघवा 


. जव पंडित प्रमाद को अग्रमादसे दरूरकर देता हं तव जसे कोद 
पवत पर चटृकर नीचे भूमि पर खडे छग को (क्षुद्र ) देखे 
वैसे प्रनारूपी प्रासाद पर चढ़कर वह्‌ स्वयं अशोक यर धीर 
संसार मं पड़ी जनता को शोक ओर मोह करती हू देखता हे । 


७२ 


[व १५। 


१० 


(4: 


१९ 


१३ 


धम्पपदं 


अत्पमत्तो पमक्तेसु सु्तेसु वहृंजायरी 
अवलस्तं व सीघस्सो हित्वा याति सुमेवसो । 


अप्पमादेन मघवा देवानं सेदुठ्तं गतौ 
अप्पमादं पसंसन्ति पमादो गरदहितो सदा । 


पमादमनुवुञ्जन्ति वाला दुम्मेधिनौ जना 
उप्पमादं च मेधावी धनं केट्टं व रक्वति । 


४६ अप्रमाद-विवरणम्‌ 


उद्ठानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स नित्तम्मकारिनो 


संयतत्स च धम्मजीविनो अप्पमत्तस्स थसोऽभिवड्ढति । 


उट्ठानेन'प्पमादेन संयमेन दमेन च 
दीपं कयिराय मैधाची यं मघो नाभिकीरति। 


सा पमादमनुयुञ्जेथ मा कामरतिसन्थवं 
अप्पमत्तो हि ज्लायन्तो पप्पोति विपुर सुखं । 


अप्पमादरता होय सचित्तसनुरक्खथ 
डुगगा उद्रथततानं पडकः सन्नो व कुञ्जरो । 


९ ¦ जागरूकता ७३ 


वः 


८५ 


^ 
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१३. 


जसे तेज घोड़ा मन्द घोड़े को पीछे छोड भगे निकल जाता है, 
वैसे प्रमत्त जनों मे अप्रमत्त भौर सुप्तजनों मेँ अत्यन्त जाग्रत 
पुरुष ( प्रमत्त ओर्‌ मुप्तजनों को पीछे छोड़कर ) अगं 
निकट जाता हं । 


, प्रमादके ही वल से मघवा देवों का इन्द्र वना । सभी 


अप्रमाद की प्रशसा करते हुं । प्रमाद की सदानिन्दाही हद ह्‌। 


. दुवृद्धि मढ खोग प्रमाद मे लगे रहते हू । परन्तु वृद्धिमान्‌ परप 


महाधन के समान अप्रमादकी रक्षा करतादह्‌। 


४६. अप्रमाद-विवरणम्‌ 


. ज उत्थानडील, स्मृतिमान्‌, शुचिकर्मा तथा निखम्यकारी 


( विचारपूरवैक काम करनेवाखा } ह्‌, उस संयमी व धर्मजीवी 
अप्रमत्त पूरूप का यश बढता रहता ह्‌ । 


. उथान, अप्रमाद, संयम ओर दम से मेधावान्‌ पुरूष को अपने 


चिएु एक द्वीप ( आाश्रय-स्थान ) वना छेना चाहिए, जिसे कोद 
¦ ( भव~ ) प्रवाह नष्टन कर दे। 


- नप्रमादमे लगे रहौ, न कामासविति का, ही गुणगान करो। 


प्रमादरदिित ध्यान मे लगा पुरुप (निर्वाण का) विपुल सुख 
पाता ह्‌ । 


अप्रमाद मे रत हकर अपने चित्त की रक्षा कसो! दलदल मे 
फसा हाथी जिस तरह अपने को स्वयं दही दृता हं उसी 
तरह संकट म से अपनेकोस्वयही उवारलो। 


७४ धस्मपद 
४७ विविक्त-सेवित्वम्‌ 


१४ कण्ट धम्मं विप्पहाय सुक्कं भावेथ पण्डितो 
ओका अनोकं आगस्म विवेके वत्य दूरमं ! 


१५ तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्वा कामे अक्िचिनो 
परियोदपेय्य अत्तानं चि्तक्लेसेहि पण्डितो । 


१६ पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च 
निहरो होति निप्पापो घम्मपीत्तिरसं पिवं ) 


१७ अज्ज्या हि लाभूपनिसा अज्ञा निन्वानगामिनी 
एवमेतं अभिन्व्याय भिक्खुं वुद्धस्स सावको 
सक्कारं नाभिनन्देय्य विदेकमनुद्रूहये । 


१८ एकासनं एकसेग्यं एको चरमतच्दितो 
एको दमयमत्तानं वनन्ते रमितो सिया । 


१९ धनपालको लाम कुञ्जरो कटुकप्पमेदनो इुिवारयो 
वद्धो कवलं न भुञ्जति सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो । 


९ {¦ जुमरक्ता ७५ 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


४७. विविक्त-सेदित्वम्‌ 


पडित जहां ( सामान्य जनो का) जी कगना कठिन हं उस 
एकान्त मे घर से वेर होकर आये ओर मलिन कर्मोका 
त्यागकर गुभकर्मो का ध्यान धरे । 


पंडित भोगों को छोड ओर उनका अभिलाप भी छोड केव 
अकिचन वनकर उस ( एकान्त ) मे लवलीन रहं ओर चित्त के 
मलों से अपने को परिशुद्ध करे । 


( प्रथम ) एकान्त का रस पीकर ओर ({ अनन्तर ) उपशमं 
काभीरसपीकर ( मनुष्य अन्तमं) धर्म-प्रीत्तिकारसपीता 
हभ निर्भय ओर निष्पाप हो जाता ह । 


( भौतिक भोगरूप ) लाभ का रास्ता दूसरा हं ओौर 
( आध्यात्मिक दान्तिरूप ) निर्वाण का रास्ता दूसरा हं । वृद्ध 
का श्रावक भिक्षु इसे ठीक से पहचानकर लोगों मे सत्कार 
का कभी अभिनन्दन न करे विकि एकान्तवासको ही बढाता 
जाय । 


अकेला वेठे, अकेला सोये, अकेला ही अतन्द्रित चले । 
अकेखा ही अपना दमन करे । (इस तरह अकेला ही भिघ्षु ) 
वनान्त में रमा करे । 


घनपालक नाम का हाथी जिसके गण्डस्थल से,मदस्राव हौ रहा 
ह जओौर जो किसीके वश्च में नही जा सकता एसा जव रदस्त ह्‌, 
वन्धन में पडा ग्रास नदी खा रहा जौर निरन्तर हाधिर्यो क 
वनका दही (अपने घरकाही) स्मरण कररहाहं। 


७६ वम्मपदं 
४८ क्षणं साधयेत्‌ 
२० नगरं यथा पच्चन्तं गृत्तं सन्तरबाहिरं 


एवं गोपेय अत्तानं खणो वें मा उपच्चगा 
खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता। 


४९ द्ियामा साधकस्य 


२१ अत्तानं चे पियं जज्ब्ना रक्खेय्य नं सुरक्खितं 
त्िण्णमञ्च्मतरं यामं पटिजगगेय्य पण्डितो । क 
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४८. क्षणं साधयेत्‌ 


२०. सीमान्त का नगर्‌ जिस प्रकार अन्दर से ओौर वाहुर से पूणे 
सूरधित रहता ह्‌, उसी प्रकार अपनी ( अन्दर भौर बाहर 
कदी ) चौकी रखे । कोद क्षण वगर चौकी कान जानेदे। 
क्ोकि जो एकक्षण मी चौकी करने से चूकते हं वे नरक मं 

पड़ दोक किया करते हु | 


४९, हियामा साधकस्य 


२१. यदि अपने पर प्रेमहुं तो अपने को ( सदा ) सुरक्षित रखे , 
ओर उसके च्िए रात्रि के तीन प्रहरो मंसे एक प्रहर वुद्धि 
मान्‌ पुरुप को अवद्य जागना चादिए । ध्यान म लगाना 
चाहिए 1 1 


१० : रोधनम्‌ 
५० यौवने ब्रह्मचरयम्‌ 
१ अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योच्चनें धनं 


जिण्णकोञ्चा च ज्ञायन्ति खीणसमच्छे व, पल्ल्ले ! 


२ अचरित्वा बरह्यचरियं मलदा योन्दने धनं 
सेन्ति चापात्तिखीणा च पुराणानि अनृत्युनं । 
५१ मरु-दोधनम्‌ 


२ अनुपुन्वेन मेधावी थोकं थोक खणे खणे 
कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमकच्तनो । 


४ असज्ञायमला मन्ता अनुट्ठानमल्रा घरा 
मं वण्णस्स कोसनज्जं पमादो रक्वतो मलं ) 


„6 


मकित्थिया दुच्चरितं मच्छेरं ददतो मलं | 
सला वे पापका धम्मा अस्मि लोके परम्हि च। 


द तत्तो मला मक्तरं अविर्जा परमं भं 
एतं मल पहत्वान निम्मला हौ भिक्छवो ! 


4) 


१० ¦ शोधनं 


५०. यौवने बह्यचरथम्‌ 


, जो ( बाल्यावस्था मे ) ब्रह्मच का पालन नहीं करते, युवा- 


वर्था मे धन नहीं कमात, वे ( वृद्धावस्था मे ) ताकावं कं 
किनारे वंढे वृदे कौच ( वयक ) कं समान चिन्तामग्न होते हं । 


. जो ( बाल्यावस्था मे ) ब्रह्यचयं का पालन नही करते, युवा- 


वस्था मे धन नही कमाते, वे ( वृद्धावस्था में ) अपनी वीती 
वातों को दोहूराते हृए जीण धनुष के समान पड़ं रहते हं । 


५१. मङख-शोधनम्‌ 
सुनार जसे चदी के संल को करमशः थोड़ा-थोड़ा प्रतिक्षण शुद्ध 
करता हे, वैसे ही वृद्धिमान्‌ परप को आत्मशुद्धि करनी चाहिए । 


हि| 


. स्वाध्याय ( पाठ) न करना मन्वोंका मल ह्‌ । (प्रातः 


उ्टकर } उद्यम ( जाड-वुहार ) न करना धरो का मल हें। 
सस्ती चरीर करा मल हं । भौर प्रमाद ({ असरावधानता ) 
रक्षको का ( पह्रेदारों का) मल हं। 


(५१ 


दचरिवि (व्यभिचार } स्रियो का मल हं। कजूसी दाता का 
मल टं! पापकमं इस लोक ओर परलोक दोनों के मल ह| 


- इन षव मलो से वड़ा मल ह भविचा। इस मल का परि 


त्याच कर हं भिल्ुलो ! निर्म वन जाभओो। 


१०५ 


११ 


१२ 


१२ 


५२ कायादि-संवरः 


कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन संवतो सिया 
कायद्ुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे । 


वचीपकोपं रक्खेय्य वाचाय संवुतो सिया 
वचीदुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे । 


मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संवतो सिया 
मनोदुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे । 


कायेन संवृता धीरा अथो वाचाय संवृता 
मनसा संतता घीरा ते वे सुपरिसंदुता। 


चक्खूना संवरो साधु साधु सोततेन संवरो 


घानेन संवरो साधु साधुं जिव्हाय संवरो । 


कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो 
मनसा संवरो साधु साधु सन्वत्य संवरो 


सन्बत्थ संवतो भिक्ु सन्वदुक्ा पमुच्चति । 


५३ मार-मोचनम्‌ 


सुभानुपस्सि विहरन्तं इन्द्रियेसु असंवुतं 
भोजनम्हि अजमत्तञ्चन्‌ कुसीतं हीनवीरियं 
तं वे पत्रहति मारो वातो रक्खं व दुव्वलं । 


घम्मपदं , 


१० : तोधन ८१ 


१५. 


(५ 


१३. 


प 


५२. कायादि-संवरः 


. शरीर को प्रकुपित न होने दे। शरीर से संयत रहं । शरीर से 


दुराचरण छोडकर शरीर से सदाचरण करे । 


, वाणी को प्रकूपित न होने दे । वाणी से संयत रहं । वाणी सें 


दुराचरण छोडकर वाणी से सदाचरण करे । 


, मन को प्रकृपित न हीने दे। मन से सयत रहे । मन से दुरा- 


चरण छोडकर मन सें सदाचरण करे । 


जो धीर पुरुष दारीर से संयत होते हं, वाणी से संयत होते हे तथा 
मन से संयत होते हं, वे ही परिसयत होते, ह्‌, सुसंयत होते दं । 


नेत्र का संवर ( संयम ) श्रेयस्कर ह्‌ श्रोत्र का संवर श्रेय- 
स्कर हं! घ्राणका संवर श्रेयस्कर ह । जिह्वा का सवरं श्रेय- 
स्कर ह्‌। 


. शरीर का संवर ( सयम ) श्रेयस्कर हं। वाणी का संवर 


श्रेयस्कर हुं 1 मनका संवर श्रेयस्कर हे, सर्वेन्दरि्योका संवर 
श्रेयस्कर हं । सवेत्र सयम किया हुभा भिक्षु सवै दुःखों से 
मुक्त होता ह्‌ । 


५३. सार-मोचनम्‌ 


जिस तरह दुवेल वृक्षकोओंधी गिरादेती ह, उसी तरह 
विषय-रस को सुभ मानकर चल्नेवारे, इन्द्रियों मेँ असंयत, 
भोजन से मात्रा न जाननेवाले, सुस्त ओर अनु्यमी पुरुष 
कोमार (पाप) मार गिराता हे। 


८२ धस्मपदं 


१४ असुभानुर्पास्सि विहरन्तं इन्व्रििसु सुसंदुतं 
मोजनम्हि च मत्तञ्च्न्‌, सद्धं भारदढवीरियं 
तं वे न प्पसहुति मारो बातो सें व पन्वतं । 


५४ जाल्रव-क्षयः 


१५ यं हि किच्चं अपविद्धं अकिच्चं पन कयिरति 
उच्नलानं पमत्तानं तेसं वडडन्ति आसवा । 


म 


१६ येसं च सुसमारद्धा निच्चं कायगता सति 
अकिच्चं ते न सेवन्ति किस्चे सातच्चक्ारिनो 
सतानं संपजानानं अव्यं गच्छन्ति आसवा । 


१७ सदा जागरमानानं अंहोरत्तानु सिरिलनं 
निव्वानं अधिमृत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा 


१८ गठ्भसेके उप्पज्जन्ति निरयं पापकस्सिनो 
सग्गं सुगत्तिनो यन्ति परिनिन्यन्ति अनासवा । 


१० 


१४. 


१५. 


१६. 


: कोधन < 


जिस तरह विल्ामय पवेत को आंधी नहीं गिरा सकती, उसी 
तरह विपय-रस को अगुभ मानकर चरनेवारे, इन्द्रिय म 
संयत, भोजन मे मात्रा जाननेवार, उत्साही भौर उद्यमी 
पुरष को मार (पाप) मारकर गिरा नहीं सकता । 


५८६. आलव-क्षयः 


जो करने योग्य ह उसको तो छोड देता हं, केकिन जो न करने 
योग्य हं उसे करता ह्‌, एसे उमडते मलोवारू भौर प्रमत्त पुरुपों 
के आखव ८ चित्त-मर ) वते ह्‌ । 


जो अपनी कायगता ( क्षणभगुरता, मलिनता आदि दोप- 
संवंधी ) स्मृति नित्य उपस्थित रखते हं, वे अकरणीय कभी 
नही करते ओर करणीय करने से कभी नही चूकते ; उसमं 
सदाल्गे ही रहते हं । उन स्मृतिमान्‌ भौर संप्रनावान्‌ पुरुषों 
के आस्रव अस्त हो जाते हं । 


- जो सदा जागरूक रहते हं ओौर रात-दिन दिक्षा प्रहण 


करते रहते हं ( अपने दोपों का क्षय ओर गुणो की वृद्धि 
करने मं कगे रहते हं) ओौर एक निर्वाण ही जिनका 


[क 


परायण ह-अन्तिम उरिष्ट ह-उन्दीके आस्रव अस्त होते हं । 


. ( मरने पर ) कोई पुनः ( इस लोकम) गर्भम आतेहे। 


कोई दुराचारी होते हु वे नरक मे जातेह। कोई सदा- 
चारी होतेह वे स्वगं को जाते हुं ओर कोद अनास्रव 


( चित्त के मलों से रहित ) पुरुप निर्वाण को प्राप्त होते हे ! 


८४ धस्मपदं 


१९ येसं संबोधियङ्खेषु सम्मा चित्तं सुभावितं 
आदानपटिनिस्सम्मे अनुपादाय ये रता 
सलीणासवा ज॒तीमन्तो ते लोके परिनिव्वुता ¦ 


५५. नैष्कर्‌म्य-सुखम्‌ 


२० न सीलत्वतमत्तेन बाहुसच्चेन वा पुन 
अथवा समाधिलाभेन विवित्तसयनेन वा । 


२१ सामि नेक्वम्मसुखं अपुथुज्जनसेवितं 
भिक्खु विस्सासमापादि अप्पत्तो आसवक्वयं । | 


१० : सोधन ८ 


१९. जिन्होने अपने चित्त को संबोधि-अगोश मं सम्यक्‌ अभ्यस्त 
कराया ह, जो अनासक्त होकर परिग्रह्‌ के त्याग मं सदा निरत 
है, जिनके आखव परिक्षीण हए ह ओर जो (तप ओर नान 
से) योतमान हें वे ही ससार मे परिनिर्वाणकौ प्राप्त हुए हं । 


५५. नैष्क र्म्य-सुखम्‌ 


२०. न केवर शीर ओर व्रत कं आचरण से, न बहृश्रृत होने से, 
न समाधि-लाभसे ओरन ही एकान्तवास करने से 


२१. म॑ सामान्य जनों कं पहुंच से परे ( उनकं असेवित ) निर्वाण का 
सुख भोगता हूं । भिक्षुओ †{ जव तक आस्रवो का (पूर्णं) 
क्षय न हौ जाय, तव तक ( अपने निर्वाण-लाम मे) कदापि 
विशवास न करो । +, 


% संवोधि,( परम ज्ञान ) के सात अग है: १. सति (स्मृति), 
२. धम्म-विचय ( घम-परीक्षा ), ३. विरिय ( वीयं, उद्योग ), ४. पीति 


( आनन्द ), ५. पस्सयि ( प्रश्रत्ि, शान्ति), ६. समाधि, ७. उपेखा 
( उपेक्षा, तितिक्षा ) । | 


११ : प्र्नायोगः 
५६ प्रियाप्रिय-वियोगो योगः 


१९ अयोगे युज्जमक्तानं योगस्मि च अयोजयं 
अत्यं हित्वा पियग्गाही पिहेत'त्तानुयोगिनं 1 


२ मा पियेहि समागच्छि अप्पियेहि कुदाचनं 
पियानं अदस्सनं दुक्खं अप्पियानं च दस्सनं । 


३ तस्मा पियं न कयिराथ पियापायो हि पापको 
गन्था तेसं न विज्जन्ति येसं नत्यि पियाप्पियं । 
५७ योगेन प्रना-लाभः 
४ उद्‌ढानकालम्हि अनुदुठहानो युवा बली आलस्यं उपेतो 


संसन्नसंकप्पमनो कुसीतो पञ्जाय मग्गं अलसो न विन्दति । 


५ वाचानुरक्खी मनसा सुसंबुतो कायेन च अकुसलं न कथिरा 
एते तयो कमस्सपथे विसोधये आराधये सग्गमिसिप्पवेदितं ! 


११ ; प्रज्ना-योग 
५९. प्रिथाग्रिय-वियोगो योगः 


, अयोग्य कमं मे लगा हृभा ओर योग्य कर्मं मेन लगा हुआ, 
हित छोड प्रिय को ग्रहण करनेवाला मनुष्य अत्मानूयोगी 
( अयोग्य कमं छोड योग्य कमं मे रगे हुए अर्थात्‌ प्रिय छोड़ 
हित को ग्रहण करनेवाे ) पुरुष की स्पृहा ( अभिलाषा) 
करता हं | 


, प्रियोका संगन करे, न कभी अप्रियो काही करे । श्रियो 
का अद्ेन ( वियोग) दु.खद होता हं ओर अग्रियो का 
ददन (योग ) भी ( वेसा -ही दुःखद ) होता हं । 


, इसलिए किसीको अपना प्रिय न बनाये । प्रिय का वियोग 
दुःखद होता हे । जिनके प्रियाप्रिय नहीं होते, उनमे ग्रन्थि नहीं 
होती (वेही निरग्रन्थ होतेह) । 


५७. योगेन प्रजा-लाभः 


. तरुण ओर बली होते हए भी आलसी बनकर जो उस्ने के समय 
उक्ता नही, वह्‌ हतसंकत्प-निरत्साह्‌ ओर आलसी पुरुप प्रा कं 
मागं को नही पाता । 


. वाणी की चौकीदारी करे, मन को संयत रखे ओर काया से 
कों अकुशल कमं न करे । इन तीन कर्मपथौ की ठीक शुद्धि 
करे ओर फिर ऋषियों कं बताये मागं का अनुसरण करे । 


८८ 


११ 


चघम्मपदं 


योगा वे जायत भूरि जयोग भूरिसंखयो 
एतं हेधापयं त्वा भवाय विभवाय च 
तथत्तानं निवेसेय्य यथा भूरि पवड्टति । 


५८ योग-प्रने अन्योन्याश्चिते 


नत्थि सानं अपच्च्यस्स पञ्चा नत्थि अस्यतो 
यम्हि लानं च पञ्ञा च स वे निव्वानसन्तिके 1 


यदा द्येसु धम्मेततु पारग्‌ होति ब्राह्यणो 
अय"स्स स्वे संयोगा अत्थं गच्छन्ति जानतो) 


५९ समाघौ अन्तरायः 


ददाति वे यथासद्धं यथापस्तादनं जनो 
तत्य यो मडकूु भवति परेसं पानभोजने 
नसौ दिवा वा यत्त वा समाधिमधिगच्छति। 


यस्स ॒चेतं समुच्छिन्नं मुलचच्चं समूहतं 


सवे दिवा वा रत्ति वा समाधिमधिगच्छति) 


सलाभं नातिमञ्ञोय्य नाज्जेसं पियं चरे 
अज्जेसं पिहयं भिक्खु सर्माध नाधिगच्छति ! 


अप्यलाभो पि चे भिक्खु सलाभं नातिमञ्ञ्ति 
तं दे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीवि अतन्दितं । , 


११ 


[क १ । 


: प्रत्ता-योग ८९ 


. योगसे प्रना की वृद्धि होती ह्‌, अ-योग से प्रजा का क्षय होता 


[व 


ह । उक्कर्पं ओौर्‌ अपक का यह्‌ द्विविध पथ जानकर जिस 
तरद्‌ प्रना वदे उस तरह अपने को गाना चाहिए । 


५८. योग-प्रने अन्योस्थाशिते 


. जिसे प्रना नही होती, उसे ध्यान नही होता । जिसे ध्यान नहीं 


होता, उसे प्रना नही होती । जि्षमे नान ओर ध्यान दोनों होते 
ह, वही निर्वाण के समीप होता ह । 


- जव दोनों धर्मो मेब्राह्यण पारंगत होता ह, तभी उसके सव 


वन्वन भस्त होते हुं । 


५९. समाधो अन्तरायः 


. कछोग अपनी श्वद्धा भौर भक्ति के अनुसार दान देतेहें। एसी 


हालत मे द्रूसरों के खान-पान के विपय मं जो अनुदार वनता 
हे, उसका दिन या रात कभी ( चित्त- ) समाधान नहीं होता । 


. जिसक्री यह्‌ ( अनुदारता ) मृरुसमेत उखड गयी गौर हमेशा क 


किए कट गयी, उसीका दिन ओर रात्त सभी स्मय ({ चित्त- } 
समाधान होता हुं । 


- अपने खाभ की अवहख्ना न करे। न दूसरे के लाम की स्पृहा 


करे । दुसरे के लाभ की स्पृहा करनेवाले भिक्षुका (कभी 
चित्त- ) समाधान नहीं हौता । 


. भिष्तू अपना काभ अत्प होने पर भी यदि अपने राभ 


की अवहेखना न करे, तभी उस अतन्द्रित ओौर शुद्धाजीव 
( शुद्ध जीविकावाले ) की देवता प्रदंसा करते हे । (| 


९1 


९ 


> 


१२ : चितृष्णता 
६० तुष्णा-श्रेणी 


पियतो जायती सोक पियत्तो जयती भयं 
पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो यं । 


पेमतो जायती सोको पेमतो जायती भयं 
पेमतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं । 


रतिया जायती सोरो रतिया जायते मयं 
रतिया चिप्पमृत्तस्स नत्ि सोको कुतो भयं । 


कामतो जायतौ सोको कामतो जायत भयं 
क्तामतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ! 


तण्ाय जायती सोको तण्हाय जायती भयं 
तण्ाय विप्पमृत्तस्स नत्यि सोको कुतो भयं । 


६१ तृष्णा-वाधा 


\ तसिणाय पुरक्खता पजा परित्नप्पन्ति ससो व वाधितो 


संयोजनसद्धसत्ता दुक्मुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय 1 


१२ ¦ वितृष्णत 


६०. तष्मा-प्रेणो 


(1 त ३ 1 वस्तु के 
१. तरिव वस्तु कं कार्ण नोक उन्न दत ६ । त 
। म [4 य॒ [३ [8 ~. 
दरम भय उसच्र दता 2 प्रिय (के साव १ 
बया मुक्त टै उसे शोक नह! होता, 


२, प्रेम { बहता-ममता ) कें का शोक उलच होता ७ 
त्रम्‌ क कारम भय उत्त होता दै प्रेम (क जार) ₹ 

मर्वथा मुच्च द उसे लोकः नहीं होत्ता \ फिर भय कट्‌! स ह 
३, रति ( विपय-संग } के कारण लोक उलन्न होता है । रति के 
कारण भय उलत्त होता हं । रति से जो सुरवेथा मुक्त ह्‌, उसं 
मोक नहीं होता, फिर भय कर्हा से हो ! 


काम ( रग) के कार शोक उल हेता हे \ काम कं, 
करण भय उ्यत्र होता है। कमते जो सवथा सक्तं ह्‌, 
उसे गोक नही हेता, फिर भय कर्द से हौ ? 


( 
५ 


 तृप्णा ( भोगनतप्णा } के कारणं शोक उत्पत हता है। 
तृणा के कारण भय उतपन्न होता हे । तृष्णा सजो सवैथा 
मुक दै, उसे चोक नही होता, फिर भय कहाँ से हो 


= 


९६१. तृष्णा-वाधः 


` तुप्णा कं पीछे पड़े प्राणी ववे लरगोक् की भांति चक्कर 
कालत रदत ह ! संयौजनों मे ( आन्तरिकं वन्धनं भे ) फंसे 
च्व कार्यार { जन्म-मरणरूप ) चिरकाल तक दुःख पाते ह| 


१ 


७ 


१० 


१९ 


[॥ 
९1 


धम्मपदं 


तिणाय पुरक्डता पजा परिसप्पन्ति ससो व वाधितो 
तस्मा तसिणं विनोदय भिक्खु आकडःखी विरागमत्तनो । 


६२ तृष्णा-वल्ली 


मनुजस्स पमत्तचारिनो तण्हा बडढति मालवा चिय 
सो प्लवति हु राहुर फलसिच्छं व वनस्मि वानरो । 


यं एसा सहती जम्मी तण्ा लोके विसत्तिका 
सोका तस्स पवडढन्ति अभिवरूटं व वीरणं । 


यो चेतं सहती जम्मि तष्टं लोके दुरच्चयं 
सोका तम्हा पपतन्ति उदविन्दर ब, पौक्रा, 


तं वो वदामि भहं बो यावन्तेत्थ समागता 
तण्हाय मूलं खणथ उसीरत्थो व बीरणं 
मावोनघंव सोतो व मारो भञ्जि पुनप्पुनं 


यथापि मृले अनुपद्वे दकठरहे छिच्ो पि सक्खो पुनरेव रूहति 
एवं पि तण्हान्‌सये अनृहते निव्बत्तती दुक्छ भिदं पुनप्पुनं ! 


१२ : वितृष्णता ९३ 


७. 


१०. 


9: 


१२. 


तृष्णा के पीछे पड़ प्राणी बंधे खरगोद की माति चक्कर काटते 
रहते हं । इसलिए वैराग्य कौ आकांक्षा रखनेवाला भिक्षु 
तृष्णा को समक काट उछ] 


६२. तुष्णा-वल्ली 


. प्रमादरील मनुष्य की तुप्णा मावा क्ता कौ भांति 


( उसे चारों भोर से जकड्ती हृ ) वदती ही जाती हं । 
फर के लोभ से वन्दर जिस तरह वन में ( एक वृक्ष से दूसरे 
वृक्ष पर ) कूदता चला जाता हे, उसी तरह्‌ वह ( तृष्णा- 
वस जीव ) ( जन्म-जन्मान्तर मे ) भटकता रहता हं । 


यह्‌ प्रसक्तिरूप प्रवल तृष्णा जिसे जीत कती हं, उसका 
जोक वर्षा होने पर ( दिन द्रूनी रात चौगुनी ) पनपनेवाले 
लस (वीरण) तृण की भांति वता ही जाता हे। 


जो पुरुप इस दृप्पार ओर प्रवल तृष्णा को जीत लेता हे उससे 
रोक कमल-पत्र से जल-विन्दु की भति (उसे न चते हुए ) 
ढरक पड़ता हुं । 


इसलिए यहो जितने भी इकट्ठा हुए हं उन सवसे मे 
कहता हू-तुम्हारा भला हो । खस का इच्छक उसके तृण 
को जिस तरह समृ खोदता हं, उसी तरह ( इस } तृष्णा 
को जड़ से उखाड फेको 1 प्रवाह्‌ जिस तरह देवनल ( सरकडं ) 
को (उसका मूर कायम रखकर उपर-ऊपर से ) वार-वार 
तोडता हं उस तरह मार तुम्हे न तोड़। 


जड्मूल दृट्‌ ओर अक्त छोडने पर उपर-उपर से काटा वृक्ष फिर 
से वदता हं, उसी तरह्‌ तृष्णा का कद वसे ही अनुच्छिन्न छोडने 
पर यह्‌ ( जन्म-मरणसूप ) दुःख फिर-फिर वापस आता ह । 


श 


१३ 


[५ 
„6 


९१८ 


१९ 


घम्मपदं 
६३ तष्णा-नदी 


यस्स खत्तिसती सोता मनाप-स्तवना मुसा 
वाहा वहन्ति दुदिट्‌ठ संक्प्पा रागनिस्सिता ) 


सवन्ति सन्वधी सोता कता उदिभव्ज तिट्ठति 
तं च दिस्वा चतं जातं मृं पञ्ञाय छिन्दथ । 


सरितानि सिनेहितानि च सोमनल्सानि भवन्ति जन्तुनो 
ते सात्तिता सुखे्िने ते के जातिजर्यगा नस 1 


मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतौ न्घ मुञ्च भवस्त पारम्‌ 


सव्व्रत्य विमुत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसि 1 


नत्थि रसमो अग्मि नत्थि दोसत्तमो गह्‌ 
नत्थि मोहस्तम जाल नत्थि तण्हास्ना नदी । 


६४ तृष्णा-वन्धनम्‌ 


यो निव्वनथो बनाधिमृत्तो वननुत्तो वनमेव घावति 
तं पुर्गलमेथ पर्स मुत्तो बन्धनमेव घावति । 


न तं दहं बन्धनम धीरा यदायसं दास्जं वव्वजं च 
सारत्तरत्ता मणिकरुण्डलसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्छा । 


२: वितृष्णता ४ 


१३. 


१४. 


१५. 


१७. 


१८. 


१९. 


६२. तृष्णा-नदी 


जिसके छत्तीसों खोत्त ( १८ धातु, वाद्य गौर अभ्यंतर भेद से 
३६ ) मनपसंद पदार्थो की जोर वहते रहते हं, उसके वे राग- 
जनित संकल्प-प्रवाह्‌ उसे दुर्टप्टि की गोर छे जाते हं । 


सभी ओर खोत वहते हँ! लता ( सैव ) फूट निकेख्ती 


> 


हे । ठता फूटी देख प्रना से उसकी जड़ काट डालो । 


तृष्णा के प्रवाह्‌ जीवों को वड़े स्ेहमय ओौर मीठे र्गते 
ह! वे सुख के लोभीलोग ही जन्म-जरा के फेर म पड़ते ह । 
(कर्मके) आरम्भ मे, मध्यमे गौर अन्त में ( सर्वत्र तुष्णा 
को) छोड भव केपार हौ जा । स्वंत्र ( तृष्णा- ) मुक्त 
मानस होने पर तू फिर से जन्म-जरा को प्राप्त नहीं होगा। 


राग के समान ( दूसरी ) आग नही । देष के समान ( दूसरा ) 
ग्रह्‌ ( पिच्ाच ) नही । मोहं कं समान ( दूसरा ) जार 
नही । ओर तृष्णा के समान ( इवा देनेवारी } नदी नही } 


६४. तृष्णा-बन्धनम्‌ 


जो छोर-वड़ं सांसारिक वन्धनीं मे छट, एक वार वासना के 
जंगल से सक्त होकर दवारा वासना के (घोर) जंगलकी 
जोर दौडत्ना ह्‌, आओ उस मनुष्य को तो जरा देखो-म॒क्त 
होकर फिर वन्धनं कीयोर ही दौड रहा हं! 


रहा, लकड़ी या रस्सी के वन्धन को बुद्धिमान्‌ पुरुप कड़ा 
वन्धन नही समञ्जते । ( उनके विचार में तो कड़ा वधन हं ) 
मणि-कुण्डल, पूत्र ओर स्त्री के प्रति इच्छाका होना, 


९९ 


४५. 


र्ट 


घम्मपदं 


एतं दठहं वन्धनमादटू धीरा आओंहारिनं भियं दुप्पसुन््चं 
एदं पि छेत्वान परिव्वजन्ति अनपेक्िनो काममुद्धं पहूयय । 


ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं सयं कतं भक्कटको च जालं 
एतं पि छेत्वान वजन्ति धीरा अनपेदिखनो सच्तरदुकयं पहाय । 


विततक्कपमथितस्स जन्धनो त्ल्थिरायस्स स॒भनपस्सिनो 
भिथ्यो तण्ड पवडठति एस खी दठहुं करोति यन्धनं । 


चितक्कपसमे च यो रतो असभ भावयति न्दा सतो 
एस खो व्यन्तिकाहिति एस छच्छति मारबन्यनं 1 


६५ वीत-तुप्णः 


निट्ठंगतो जसन्तास्री वीततण्डो अनद्धणो 
अच्छिन्दि भवसल्लानि अन्तिमोऽयं समुस्सयो । 


वीततण्टो अनादानो निरत्तिपदकोविदो 
यक्लरानं संनिपातं जच्ज्ना पुव्वापरानि च 
स वे अन्तिमिसारीरो महापञ्ज्यो ति वुच्चति । | 


२३. 


९1 
९ 


१ 
[१ ९ 


: वितृष्णता ९७ 


. धीर पुरूपं इसी मनोहर ओर गिथिल परन्तु दुषप्रमोच 


वन्धन को ही दढ वन्धन कते ह्‌ । निरिच्छ पुरुप इसको 
तोड़ व काम-सृख को छोड़कर प्रत्रजित होते ह । 


. विपयानृरक्त लेण ( भव- } प्रवाह्‌ मे फंस जाते हे-जंसे मकंडी 


अपने ही जाट मे । निरिच्छ पुरुप इसको तोड़कर भौर सव 
दुःखों को छोडकर प्रव्रजित होते हे । 


. जो संदेह मे पडा हुआ हुं, तीत्र रागयुक्त है ओर गुभानुदर्शी 


ट्‌, उसकी तृष्णा उत्तरोत्तर वढ़ती ह्‌ ओर वह अपना बन्धन 
दृट्‌ ही करता जाताह। 


वितकं के शान्त करनेमेहीजोनिरत हं, जो स्मृतिमान्‌ होकर 
सदा ( देह ओर देहानुगत विषयों मे ) अशुभ भावना करता ह, 
वही इसका अन्त छायेगा, वही मार के बन्धन को तोड़ पा्येगा । 


६५. वीत-तृष्णः 


जो निष्ठा प्राप्तकरचृका ह्‌, जो करिसीको वास्त भय नही 
परहुचाता, जो तुप्णा-त्यागी हृ, जो निष्कलंक हु, लिसन भव- 
दन्यो ( ससार के वंधनों ) को उखाडा ह्‌, उसीका यह्‌ देह 
अन्तिम ह्‌ । 

जिसने त॒प्मा व्यागदी ह, जौ केव अपरिग्रही ह्‌, जो निरुक्ति 
ओर्‌ पद-अथं ओर्‌ दाब्द-दोनों का जानकार ह्‌, जो अक्षरो का 
सच्निपात ओर पौर्वापिय-शब्दों का मू धातु, प्रत्यय ओर उप- 
सगे आदि अर्थात्‌ व्युत्पत्ति व पदनिद्धि-जानता हं उसीका यह्‌ 


देह अन्तिम दुं ओर व्ही महाप्रान कटृलाता ह्‌। । 


१३ : बुद्ध-बौड 


६६. बुद्धस्य साल्लत्कारः 


. ( देहरूप कारा- ) गृह बनानेवाले को खोजता हुभा मं अनेक 
जन्मों ( ओर मरणो) की परपरा मं अविश्वात दौडता रहा 
हूं । ( सचमुच ) वार-वार जन्म पाना दुःखरूप हं । 


. हे गृहकार, (अव) तुम दीख गये हो। अव फिरसे 
(कारा-) गृह न वना सकोगे । तुम्हारे सभी बसि टूट 
गये हे ओर तुम्हारा गृह-कूट-षर का दीषै-भी विखर 
गया हे । संस्काररहित चित्त से तृष्णा काक्षयहो गया हं । 


६७. बुद्धोद्गारः 


. मे सबको मात देनेवाला सरवेज्न हूं । मे सव कुछ करके उन 
( के कर्म-फलं से, उनके पाप-पुण्य ) से, अलिप्त हरं । सब 
परिग्रह व्यागकर ओर उनकी तृष्णा का क्षय करक मं स्वेथा 
मुक्त हुआ हूं । इस सवका कारणम ही हूं यह जानते- 
पहचानते हए, मं किसकी ओर अगुलि-निरदेश करू ? 


६८. बुद्धो विनायकः 


. जिसका जीता ( वुद्धपद ) दूसरा कोई नही जीत सकता ओर 
जिसकं जीते ( बुद्धपद ) को दूसरा कोई नही पहुंच सकता, 
उस अनन्त-गोचर (परम जानी ) ओर अपद ( सर्वव्यापक 
ओर सावेकालिकि ) बुद्ध को आप कसि पन्थ सेके जा 
सकोगे ? 


१०२ धूस्मपरं 


५ यस्स जालिनी विसत्तिका तण्हा नत्थि कहिचि नेतं 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सय 1 


६ दिवा तपति आदिच्चो रत्ति माभाति चन्दिमा 
संनद्धो खत्तियो तपति भाय तपति ब्राह्ष्णो 
अथ सत्वमहोरत्तं वुद्धो तयति तेजसा । 


९९ वुद्ध-जन्म सुदुर्‌लभम्‌ 


७ ये ज्ञानपसुता धीरा नेक्वम्मूपसमे रता 
देवा पि तेसं पिहयन्ति संबुद्धानं सतीमतं 1 


८ किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छं मच्चान जीवितं 
किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानमुप्पादो । 


९ दुर्लभो पुरिसाजज्व्यो न सो सब्बत्य जायति 
यत्य सो जायति घीरो तं कुं सुखमेघति । 


७० संबुद्ध-श्रावकः 


१० च कहूापणवस्सेन तित्ति कामेसु चिज्जति 
उप्पस्सादा दुक्खा कामः इति विच्जाय पण्डितो- 


१३ 


: वुद्ध-बौद्ध १०३ 


, अपने जा में सव जीवों को फंसानेवाली तृष्णा जिसे कहीं भी 


नहीं डिगा सकती, उस अनंत-गोचर ( स्वेन ) ओर अपदं 
( सर्वव्यापक ) वृद्ध को आप किस पन्थसे ले जा सकोगे! 


. सूथे ( केवल ) दिन में तपता हं, चन्द्रमा ( केवल } रात 


मे चमकता हं । क्षत्रिय कवच ववाधकर ( केवल युद्ध मे) 
तपता है, ध्यानस्थ होकर ब्राहमण (केवट वन में) तपता 
हं । परन्तु बुद्ध अपने ( नान- ) तेज से दिन-रात तपता हं । 


६९. बुष्ध जन्स चुदरूल भस्‌ 


. जो पुरुष ध्यानम निरत हं ओौर निष्काम कमे द्वारा शाति 


प्राप्त करने में लगे ह! उन स्मृतिमान्‌ ( सचेत ) ओर सम्यक्‌ 
वुद्धो की स्पृहा देवता भी करते हं । 


. मनुष्ययोनि मे जन्म पाना दुरम ह । मनुप्य-जीवन दुरम ह्‌ । 


ओौर ( उसमे ) सद्धर्मं का श्रवण तौ ओौर दुलभ हं। बुद्धो 
( परमन्ञानियों ) का जन्म ( उनकी संगति का लाभतो 
नितान्त ) दुर्लभम ह्‌ । 


. ( कुरीन ) पुरुष-श्रेष्ठ दुलेभ॒हं । वह्‌ सर्वैत्र उत्पन्न नही 


होता । जहो होता हं, उस्र कुलं मे सुख वदता है । 


७०. संबुद्ध-श्रावक 


- कार्पापण (रूपये) की वृष्टि होने पर भी मनुष्य के काम- 


भोगों की तुप्ति कभी नही होती (इस तरह अत्यं 
ही नही } काम-मोग अत्पस्वाद ओर वहुदु.ख भी हं । 


१०४ घम्मपदं 


११ अपि दिव्वेसु कामेसु रति सौ नाधिगच्छति 
तष्हुक्वयरतो हति सम्ा-संवुद्ध-तावको । 


१२ यथा संकारधानस्मि उन्मितस्मि महापपे 
पदुमं तत्य जायेय सुचिगन्धं मनोरमं \ 


१२३ एवं संकारभूतेसु अन्धभूते पुयुज्जने 
अतिरोचति पञ्ञाय सम्मा-संवुख-सावको । 


७१ गौतमश्रावकाः 


१४ सुप्पवुद्धं पचुज्छन्ति सदा गोतमस्लावका 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं वृद्धंगता सति । 


१५ सुप्पवुद्धं पवुज्जन्ति सदा गोतमसाचका 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं धम्मगता सति ! 


१६ सुप्पदुद्धं पदुञ्छ्न्ति सदा गोतमसावका 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं संघगता सति । 


१७ सुप्पवुद्धं पवुज््न्ति सदा गोत्तससाचक्ता 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं कायगता सति । 


१८ सुप्पवुद्धं पलुज्छन्ति सदा गोतमसावका 
येसं दिवा च रत्तो च अहुसाय रतो सनो ! 


१९ सुप्पवुद्धं पवुज्छन्ति सदा मोतमसावका 
येसं दिला च स्तो च भावनाय रतो मनो, | 


१३; 
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यद्‌ खूब समलता हुमा प्रनावान्‌ पुरुप दिव्य काम-भोगों मं 
भी रस नहीं छेता ; वक्कि सम्यक्‌ संबुद्धं ( वृद्ध ) का श्चावक 
( अनुयायी ) तुष्णा का क्षय करने मही खगा रहता ह । 


. ( जसे ) राज-पथ कं किनारे फक गये कूड़े-करकट कं ढेर पर 


पण्यगंध ओौर मनोरम पञ्च खिल्ता ह } 


. (वसे ही) सामान्य जनों के वीच ( कूडे-करकट के ठेर 


पर } सम्यक्‌ संवृद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमानं 
होता हे । 


७१. गौतम-भानकाः 


दिन भौर रात जिनकी स्मृति सदा वृद्ध मं होती हं, वे गौतम- 


मै 


श्रावक सदा सुप्रबोव से प्रबोधित होते रहते हं \ 


दिन अओौर रात जिनकी स्मृति सदा ध्म म होती हे, वे गौतम- 
श्रावक सदा सुप्रवोध से प्रवोधित होते रहते ह । 
दिन भौर रात जिनकी स्मृति सदा संव मे होती हे, वे गौतम- 


[ऋ षद 


श्रावक सदा सुप्रवोध से प्रबोधित होते रटते हं | 


दिन ओर रात जिनकी स्मृति सदा काय ( देहं ) मेरहती हं 
वे गीतम-श्रावक सदा सुप्रवोध से प्रवोधित होते रहते हं । 
दिन ओर रात जिनका मन सदा अहिसा में लीन रहता ह, 
वे गौत म-श्रावक सदा सुप्रवोध से प्रचोधित होते रहते हं । 


- दिन भौर रात जिनका मन सदा भावनामेंदगाहे, वे गौतम 


कं श्वावक सदा सूप्रवोघ से प्रबोधित होते रहते ह। 


१४ ; सुदषु्मः 
र व्रात तरमम 


१ सत्यपापस्मे अकरणं पुस्त उपमया 


+ 


सन्ित्तपरियोदपनं एतं वद्धान सीदन । 


प्यम्ती परमं तपौ तिनिवमा निन्वानं परमं वदन्ति दद्ध 
मे हि पच्यनिनो परपदाती समणो होति पर्‌ किथ्यन्तो 1 


01 


२ अनूपचादो अनुपातो पानिमोपये च संव 
मेत्तस्व्यतां च नरतास्मि पन्तं च सयनायनं 
मधिचित्ते च आयोगो एतं दुद्धान सायनं 1 


७३ आर्य-सत्यानि, सरण-त्रय च 


४ वहं वे सरणं यन्ति पव्दतानि चनानि च 
आरामरसचेत्यानि मनुस्सा भयतल्जिता ! 


५ नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणमुत्तमं 
नेतं सरणमागम्म सव्यदुव्सा पमुच्चति ¦ 


५ 


१४ ; सदृधरम 


७२. बुद्धानां शासनम्‌ 


. ( कायिक वाचिक मानसिक ) सभी पाप (-कर्मो) कान 


करना, सभी कुशल ( -कर्मो ) का करना ओर अपने चित्त का 
रोधन करते रहूना-यदी हं वद्धो की शिक्षा 


तितिक्चा ( शीतोष्णादि हन्द्रो को सहना ) परम तप हे, क्षान्ति 
( दुरवेचन, निन्दा, अपमान सहना ) परम तप हे। बुद्ध 
( नानी ) कहते हँ कि निर्वाण ही परमपद हु । प्रब्रजित 
होने मात्र से कोई जीव-हिसिक या परपीडक श्रमण नही 
होता । 


. परनिन्दा न करना, परघात न करना, ( भिक्षुज के लिए बने } 


प्रातिमोक्ष नियमों का परिपालन करना, परिमित भोजन 
करना, एकान्त सेवन ( अर्थात्‌ एकान्त मे ही उठना-बठना, 
सोना ) ओर अधिचित्त ( चित्त को योग मे लगाना) का 
अभ्यास करना-यही बुद्धो का शासन हं । 


७३. आर्य-सत्यानि, शरण-त्रयं च 


. मयभीत्त मनुष्य पवेत, वन, उदयान, वृक्ष ओर चेत्य (वेदी } 


आदि का आश्रयलरेता ह्‌। 


. परन्तु यह्‌ आश्रयन तो सुरक्षित ह, न उत्तम हँ, क्योकि 


इसकी शरण से मनुष्य दुःखो से मुक्त नहीं होता । 


१०८ धम्मपदं 


६ योच वृद्धं च धम्मं च संघं च क्षरणं गतत 
चत्तारि अरियसन्चानि सस्मप्पञ्च्याय पस्सति 


७ दुक्खं दुक्यसमुप्पादं दुक्खस्स च जतिक्कमं 
अरियं च'ट्टद्धिकं सग्गं दुक्टूपत्तमगामिनं 


८ एतं खमे सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं 
एतं सरणमागम्म सव्वदुक्छा पमुच्चति । 


९ सुखो वुद्धानमुप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना 
सुखा संघस्स सामगी सम्मानं तपो सुखो । 


७४ दीक्षा 


१० मस्गान'ट्खद्धिको सेट्ढो सच्चानं चतुरो पदा 
विरागो सेटो धम्मानं दिपदानं च चक्खुमा 1 


११ एसो च मग्गो नत्थ'ज्जो दस्सनस्स विसुद्धिया 
एतम्हि तुम्हे परिपज्जय मारस्सेतं पमोहूतं ¦ 


१२ एतम्हि तुम्हे परिप्ना इक्खस्स'न्तं करिस्सथ 
अक्लातो ते मया सग्यो अञ्व्याय सल्लकन्तनं । 


१४८ : सद्धर्म १०९ 


६. वद्ध, धर्मं खौर्‌ संवकी जरण मे जाकर सम्यक्‌ प्रनासे 
जिसने चार्‌ आयेतत्या को देख च्या 


[१९५ 
७५१ 


न्व, दुख कामू, दुख का घत गौर दर.खान्त (निर्वाण) को 
पर्ह॑वानेवाला यायै अप्टांगिक मार्ग-देख लिया ( उसीको 
सच्चा गरम प्राप्त हृजा) | 

८. यही लरण मुरधित हु, ग्रही रण उत्तम ह्‌ । क्योकि इसीके 
नरण मे आाकरर्‌ मनुप्य सव दु-खों सरं मुक्त हौताहं। 


९. वुद्धो का जन्मटेना सुखकर हुं । सच्चे धर्मं का उपदेक्ल सुखकर 
ट्‌ । संघकी समग्रता मुखकर ह । समग्रतायुक्त पुरूपं कातप 


७. श्रेष्ठो मार्गः 


१०. सव मार्गो मे अर्प्टागिक मागे श्रेष्ठ ह्‌ । सत्यो म चार (ज्ये 
सत्यरूप ) पदप्रेष्ठदहुं। सव घर्मो म, आचारो मं वेराग्य 
श्रेष्ठ हं । मनुप्यो मे चधषुपान्‌ ( नान - चकु वृद्ध } श्रेष्ठ हं । 


११. यह्‌ दर्गेन की विशुद्धि का मार्गे हूं । इसके अलावा दूसरा 
मागे नही । (भिक्षु { ) तुम इसन पर चलो । यह्‌ मार 
को मूच्छिति करता दहै। , 

१२. इस पर्‌ चकर तुम दुख का अन्त छागे । इसको चल्य- 
निङ्रन्तन-दुःखर्प शल्य को उखाडनेवाला-जान मेने यह्‌ 
मार्ग वतलछाया हैं । 


~~~ ---------- -- 


% जार्य-अष्टागिक मार्य है . सम्यक्‌ धारणा, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, 
सम्यक्‌ कमं, मम्यक्‌ जीविका, सम्यक्‌ उद्योग, सम्यक्‌ स्मृति शीर सम्यक्‌ ध्यान } 


न 8 द्‌ 


१२ तुम्हेहि किच्च जातप्पं अक्खातारो तथागता 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति आयिनो मारवन्यनः | 


१४ पयव्या एकरज्जेन सग्मस्स गमनेन वा 
सन्वलोकाधिपन्येन सोतापत्तिफलं वरं । 


७५ भावना 


१५ सव्वे संखारा अनिच्चा ति यदा पञ्च्याय पस्सति 
अथं निन्विन्दती दुक्वे एस मग्गो विसुद्धिया ! 


१६ सन्ने संवारा दुक्ला ति यदा पञ्च्याय पस्सति 
अथ निच्विन्दती दुक्वे एस मग्गो विसुद्धिया । 


१७ सन्दे घम्मा अनत्ता ति यदा पञ्ञ्याय पस्सति 
अय निव्विन्दतौ इुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया । 


७६ निर्वाण-गमनो मार्गः 


१८ चनं छिन्दथ मा क्क्खं वनतो जायते भयं 
छ्त्वा वनं च वनयं च निव्वना होय भिक्वो । 


१८ : 
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सद्धर्म ९१११ 


( मार्यं ) वतानेवाला तथागत हुं, केकिन सटना तो तुम्हे ही 
ह! इस मार्ग पर चलनेवारे ध्यान-परायण पुरुप मारं के 
वन्धनों से मुक्त हौ जाते हे 1 


पृथ्वी के एकच्छत्र राज्य से, स्वगं कौ प्राप्ति से, वत्कि सभी 
लोकों का अधिपति वनने से भी स्रोतापत्तिशकाफलच्रेष्ठ दहे | 


७५. विक्षोधनः 


. सव संस्कार' ( पदार्थं ) अनित्य हं, यह्‌ ( तथ्य ) जव मनुष्य 


प्र्ना से देख लेता हे, तव दुःखों से निर्वेद ( वैराग्य ) पाता 
हं । यही विशुद्धि का मगंदह। 


सव 'संस्कार' ( पदाथ ) दु.खरूप हं, यहु ( तथ्य ) जव मनुष्य 
प्रना से देख लता ह, तव दु.खों से निवेद पाता हं। यही 
विशुद्धि का मागे ह्‌। 


सव धमं अनात्म हे, यह ( तथ्य } जव मनुष्य प्रना से देख लेता 
हे, तव दुःखों से निर्वेद पाता हं। यही विुद्धिका मार्गं ह। 


७६. निरवाण-गमनः 


वन (कामना }कोकाटो, वृक्ष को नहीं । वन (कामना ) 
से भय उत्पन्न होता हं। वन ओर ्ाडी को-छोटी- 
वड़ी सभी कामनाओं को-काटकर हं भिक्षुओ, निर्वन 
( निष्काम ) हो जाओ। 


> निर्वाणगामी मागे पर आक्ढ होनेवादा व्यकिति फिर उसप्षे भ्रष्ट 


नदी हो सकता । उमे लोत-जापन्न ( = धार मे पडा हुधा ) कते ह । 
इसी पद की प्राम्ति को लोतापत्ति-फलठ कठा जाता है । 


१९ यावं हि वनयो न छिञजति अणु-मत्तो पि नरस्स नारिसु 
पटिवदमनो व ताव सो चच्छो खीरपको द मातरि । 


२० उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं व पाणिना 
सन्तिमर्गमेव द्रूहय निव्वानं सुगतेन देसितं । 


२१ इध वस्सं वसिस्सामि इध हैमन्तगिम्दिसु 


इति बालो विचित्तेति अन्तरायं न वुज्ति । 


तं पुत्तपयुसंमत्तं व्यासत्तमनसं नरं 
सृत्तं भामं महौघो च मच्चु आदाय गच्छति । 


~ 
९) 


२३ न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बन्धवा 
अन्तकेनाधिपच्स्स नस्थि ज्यातिसु ताणता । 


२४ एतमत्थवसं त्वा पण्डितो सीलसंवुतौ 
निन्वानगमनं भग्यं खिप्पमेव विसोघये । 


१४: सद्धर्म ११२ 


१९. जव तक नर की नारी क प्रति कामना पूरी-की-पूरी नही 
कट जाती, अल्प भी देष रह्‌ जाती ह्‌, तव तक स्तन- 
पायी जिनु जिस तरट्‌ मातामे वधा हा रहता हं, उसी 
तरह पुरुप का मन (स्वी मे) वधा रहता हं। 


२०. गरद्‌ ऋतु मे चिक्ते कुमृद को मनुष्य जिस तरह हाथ सं 

ट डालता ह्‌, उसी तरह अपने विपय म जो रतह्‌ 
ह उसे काट डाल । (निष्काम जीवन के) शान्ति-माग 
को वदढाता जा । सुगत (वृद्ध ) ने तिर्वाणही ( लक्ष्य ) 
वताया ह । 


' 5 


२१. यहाँ वर्पां छतु मे वसुंगा, यहां हेमन्त मे ओर यहाँ ग्रीष्म 
मे ( वसुंगा )। इस तरह मखं सोचता रहता हं । अन्तराय 
( विघ्न को ) नही वृन्नता । 


^} 
९) 


- सौय गोव को जिस तरह्‌ ( अचानक ) पानी की वाढ़ वहा 
खं जाती ह्‌, उसी तरह मन से पुत्र ओर पशो मे पूरी तरह 
उलक्ञं प्रमत्त मनुप्य की मृघ्यु ङे जाती ह्‌। 


२३. मनुष्य क जव मृत्यु दवोचती हं तव उसकी रक्षा न पुत्र कर 
सकता हं, न पिता, न वन्धू-वान्धव । ( वास्तव मे किसी भी ) 
वन्धु म रक्षा की क्षमता नही होती । 


१ । 


४. यह्‌ सव समञ्चकर प्रनावान्‌ मौर गीलसम्पच्च पुरुप को निर्वाण 
को पहुंचानेवाके मागं की खोज मे तुरन्त चख देना चाहिए । ® 


१५ ; पण्डितः 
७७ पण्डित-लक्षणम्‌ 


९ धम्मपीति सुखं सेति विप्पसन्ेन चेतसा 
अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो । 


२ उदकं हि नयन्ति चेत्तिका उचुकारा नमयन्ति तेजनं 
दारं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पण्डिता 


३ सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति 
एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति पण्डिता ! 


४ यथापि रहव्ये गम्भीरो विप्पसन्नो अनाविल 
एवं धम्मानि सुत्वान विप्पसीदन्ति पण्डिता । 


५ सन्त्य वे सप्पुरिसा चजन्ति न कामकामा ऊपयन्ति सन्तो 
सुखेन रट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पण्डिता दस्सयन्ति । 


६ न अत्तहुतरु न परस्स हेतु 
न पुत्तमिच्छं न धनं न र्‌ं 
न इच्छेय्य अधम्मेन ससिदधिमत्तनो 
स सीलवा पञ्च्यवा धस्सिको सिया । 


१५ ¦ पण्डित्‌ ` 
७७. पण्डितलक्षणम्‌ 


१. धरम मे आनन्द माननेवाला पुरुप अत्यस्त प्रसन्नचित्त से सुख - 
पूवक सोता हं ( निदिचन्त जीवन जीता हं ) पण्डितजन 
सदा आर्योपदिष्ट धमं मे रत रहते हं । 


२. बागवान जक को ( इच्छानृरूप ) मोडते हं । वाणकार वाण 
को मोड़ते हे । वदृ लकड़ी को आकार देते हं 1 पण्डितजन 
[क = य, ९ = ५ ५ 
अपने को ही मोडते ह-सन्मागं म॒ लगाते ह्‌ । 


३. ठोस पटाड जिस तरह वायु से नहीं डिगता, उसी तरह पण्डित- 
जन निन्दा ओर प्रशंसा से नही दिगते | 


४ गहरा जलाशय जिस प्रकार स्वच्छ नि्म॑क होता है, उसी प्रकार 
धरम॑श्रवण कर पण्डितजन सुप्रसन्न होते हं। 


५. सत्पुरुष सर्वत्र जाते ह्‌, परन्तु वे सांसारिक वाते नही करते । 
(सुल हो या दुःख, पण्डितजन हुर्ष-विपाद नहीं दरशाते। 


६. जोन अपने लिए गौरन दूसरे केही लिए पुत्रकी, धन कीया 
राज्य की इच्छा करे। अधमं के द्वारा अपनी उञ्ति ने 
चा । वही शीलवान्‌, प्रनावान्‌ बौर धाक है । 


११८ धम्मपर्द 


१३ असाहसेन धस्मेन समेन नयती परे 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी घम्मटूठो ति पचुच्चति । 


१८ न तेन थेरो सो होति येन'स्स फलितं सिरो 
परियक्को वयो तस्स मोघनिष्णो ति चृच्चति । 


१५ यम्हि सच्चं च धम्मो च जहस संयमो दमो 
स बे वन्तमलो धीरो सो येरो ति पुत्ति । 


१६ न वाक्करणमत्तेन वण्णपोक्रताय वा 
साचुरूपो नरो होति इस्सृकी मच्छरी सठो । 


१७ यस्स चेतत समुच्छिन्नं मूल्घच्चं समू हतं 
स वन्तदोसो मेधावी साधृरूपो ति वृच्चति ¦ 
८१ पार-गामिनः 

१८ अप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पारगासिनो 


अथायं इतरा पजा तीरमेवानुघावति । 


१९ ये च खो सम्सदक्खाते घम्मे धम्भानुवत्तिमो 
ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुदुंत्तरं । 


१५ 


१४. 


१५. 


१६. 


१ = 
1 ए 


१९. 


‡ पण्डित ११९ 


६. जो मनुष्य विचार, धर्मं जौर समत्व से रोगों का नेतुत्व करता 


ह्‌, कही र्म से सुगुप्त मे्ावी पुरुष धर्मस्थ ( अत्‌ न्याया- 
धीदा ) कह्खाता हं । 


सिर्‌ के वाल सफेद हने से कों स्यविर ( वृद्ध ) नही हता । 
उसकी धयु मात्र पक गयी हं, वह वृधाजीणं कहाता हं । 


जिसमे सत्य, धर्म, हिसा, संयम ओर दम ह्‌ वही वान्तमल 
( विगतमट ) धीर पुरुप स्थविर कहा जाता हं । 


{9 


&र्प्या गौर मत्सर से युक्त कठ पुरुप केवल वचन-चातुरी के या 


देहू-सौष्ठव के कारण साधु नही होता । 


ध] € 


. जिसने यह्‌ ( दर्प्या, मत्सर आदि अन्तर का सारा मल) काट 


डा ह, मूटसमेत उखाड़ डाला हं, वही वान्त-दोप ( विगत- 
दोप) मेधावी पुरुप साधु कट्खाता हूं । 


८ १. पार-गासिनः 


. ( भवसागर के ) उस पार ( निर्वाण को) जानेवाठे व्यक्ति 


मनुर्यो मं कम ही मिलते हे । नेप वची यह्‌ सारी जनता 
( संसार-सागर के } किनारे ही किनारे दौडनेवाटी हं । 


( सम्यगृदृष्टि, सम्यक्कर्म, सम्यक्‌प्रना आदि ) सम्यग्‌विरिष्ट 
आये-बष्टांगिक मार्गर्प धमं का जो आचरण करतेर्हः वेह 
पुरुप दुस्तर मृत्यु को पार कर (अमृत को ) जाते हु । 


१२० धम्मपदं 


२० अन्धभूतो अयं लोको तनुकेत्य विपत्सति 
सकुन्तो जाचमुत्तो व अप्प सर्गाय गच्छति । 


२१ हंसादिच्चपथे यन्ति आकासे यन्ति इद्धिया 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवाहनं छ 


+ = 
; ^ 


१५ : पण्डित 


१२१ 


२०. यह्‌ सारा लोकं अन्धा वना हं । देखनेवाला विरलादहीहं । 
जाल से मुक्त हुए पक्षी की तरह स्वगं जानेवाला विरला 


ही ह। 


२१. हंस आदित्यपथ से जाते हं । ऋदधिवान्‌ ( योगी )} आका से 


जाते हं । (पर ये दोनों भी खटते रहते हे इसी कोक मे। ) 
परन्तु सदल मार को जीतकर धीर पुरुष इसी खोक से परे 
निर्वाण को ससम्मान पालकी मे बैठाकर पहूंचाये जाते हं । * 
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१६ : भिक्षुः 
८२ भिक्षोः साधना-क्रमः 
यतो यतो सम्मसति खन्यानं उदयच्चयं 


ठभती पोतिपामोज्जं अमतं तं विजानत । 


तन्नायमादि भवति इध पञ्जस्स भिक्खुनो 
इन्द्ियगुत्ति संतुद्ठि पातिमोक्ले च संवरो ¦ 


भित्ते भजस्सु कल्याणे चुद्धाजीवे अतन्विते 
पटिसन्थारवृत््य'स्स आचारकुसलो सिया 
ततो पामोज्जबहुलो दुक्खस्स'न्तं करिस्सति 1 


८३ भिक्षु-लक्षणम्‌ 


हत्यसंयतो पादसंयतो वाचाय संयतो संयतुकत्तसो 
अज्दत्तरतो समाहितो एको संतुसितो तमाह भिक्खुं । 


सन्तकायो सन्तवाचो सन्तमनो सुसमाहितो 
वन्तलोकामिसो भिक्खु उपसन्तो ति वुच्चति 1 


[8 ९} 


१६ : भिक 


८२. भिक्षोः साधना-कभः 


. ( भिक्ष ) जसे-जसे स्कन्धो के उदय ओर अस्त पर विचार 


करता है, वैसे ही वसे विजानी पुरुषों का अमृत जो (धम मं) 
प्रीति-प्रमोद ह्‌, वह उसे मिक्ता रहता हं । 


. जानकार भिक्षू का उपक्रम इस प्रकार होता ह्‌-दंद्विय-निग्रह, 


संतोप गौर प्रातिमोक्ष नियमो का परिपालन । कल्याणकारी 
पवित्र आजीविकावाकठे ओर अतन्द्रित मित्रो की सगति कर। 


. आतिथ्यशीक गौर सदाचारी वने ! हे भिक्षो, इसी तरट्‌ तुम 


प्रमोद से योतग्रोत्त होकर दु.ख का अन्त ( निर्वाण ) पयोगे । 


८२. भिक्षु-लक्षणम्‌ 


. जिसके दाध-पर मौर काणी मे सयम ह-जिसके उठने-वंघ्ने मे, 


वोखने-चाखने मे भौर सभी क्रिया-करपों म सयम ह-अर्थात्‌ 
जौ वायतः पूर्णं संयमी ह तथा अध्यात्म-रत, समाहितं ओर 
सतुप्ट ह्‌-अर्धात्‌ जो उतना ही आम्यन्तर सयमी हू-उसी 
एकाकी को भिक्षु कहते ह्‌ । 


. जिसकी कावा, वाणी जौर मन चान्त ह, अर्थात्‌ जो पूणं समा- 


धानयुवत ठै तथा जिसने सभी लौकिक भोगों का (अन्तर 
स ) त्याग कर दिया है, उते उपशान्त भिक्षु कहते हं । 


१२ युप्नपरं 


£ सन्वसौी नामरूपस्मि यस्स नत्थि ममायितं 
असता च न सोचति स वे भिक्छु ति वुच्चति । 


७ पञ्च छिन्दे पञ्च जहे पञ्च चुत्तरि भावये 
पञ्चसद्खातिगो भिवसु भघतिण्णो ति वुच्चति । 
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८४ मेत्री-विहारी 


८ मेत्ताविहारी यौ भिक्खु पसन्नौ वुद्धेसासने 
अधिगच्छे पदं सन्तं संखारूपसमं सुखं । 


वि ५। 


पामोज्जवहुलो भिक्खु पसरो दुद्धसासनं 
अधिगच्छे पदं सन्तं संखारूपसमं सुखं । 


१० योह वे दहरो भिक्लु युजञ्जति बुसासने 
सोमं लोक पभासेति अव्भा मुत्तो व चन्दिसा। 


१६ : भिक्षु १२५ 


९. 


१०. 


जिसे किसी नाम-ल्प में तनिक भी ममता-मोह्‌ नही हं तथा 
उसके न होने पर जो शोक नहीं करता, वही भिक्षु कहा 
जाता हं । 


.जो पाचको चदे, पाँच को छोडे, पाँच कौ भावना करे 


ओौर पांच के संग को रोघ जाय, उसी भिभूको कहते हं 
ओघ-तीर्णं (जो वाढको पारकरगया हं )। 


( १) छे-पंचक : सत्काय दुष्टि, विचिकित्सा, सीलत्रत परा- 
मरे, कासराग, रूपराग । 


(२) हेय-पंचक : अरूपराग, प्रतिघ, मान, ओौद्धत्य, अविद्या । 
( ३) भाव्य-पचक : श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा । 
(४) उत्लंध्य-पचक : राग, देष, मोह, मान, मिथ्यादष्टि। 


८४. सैत्री-चिहारी 


. मेत्री-भावना से विहार करता हआ जो भिक्षु वृद्ध के 


उपदेश मे प्रसन्न (श्रद्धावान्‌ ) रहता हं, वह सभी सस्कारों 
का शमन करनेवाङे ओर सुखरूप ( निर्वाण- ) दान्ति के 
पद को प्राप्त होता ह्‌। 


. (धर्मचर्या मे) प्रमोद पाता हुभा जो भिक्षु बुद्ध के उपदेश 


मे प्रसन्न रहता हे, वह सभी सस्कारों का शमन करनेवाले 
ओौर सुखरूप ( निर्वाण- ) शान्ति कं पद को प्राप्त होता हूं । 


जो भिक्षु तरुण अवस्था से ही निज को वृद्ध-शासन सें 
लगा देता हं, वह मेधमृक्त चन्द्रमा की भोति इस लोक 
को प्रकाशित करता ह्‌ं। 


१२६ धम्मपदः 
८५ भिक्षु-प्रवोधः 


११ वत्सिका विय पुप्फानि महवानि पमूञ्चति 
एवं रागं च दोसं च विप्पमुञ्चेय भिक्छवो } 


१२ सिञ्च भिक्खु दमं नावं सित्ता ते लदटुमेस्सति 
छेत्वा रागं च दोसं च ततो निव्वानमेहिति ! 


१२३ स्लाय भिदु मा च पमादो मा ते कामगुणे भमस्सु चित्तं 
मा लोहुगुछं गिष्टी पमत्तो मा कन्दि दक्ख मिदं ति उच्हमानौ । 


१४ सुञ्ज्ागारं पविट्‌ठस्स सन्तचित्तस्स भिक्डुनो 
अमानूसी रती होति सम्मा धम्मं विपस्सतो 


१५ धम्मारासो घम्मरतो धम्मं अनृ विचिन्तयं 
धम्मं अनृस्सरं भिवलु सद्धम्मा न परिहायति । 


भक 


८६ भिक्षोर्‌ मय-स्थानम्‌ 


१६ कुसो यथा दुग्गहितो हत्थमेचानुकन्तति 
सामज्व्यं दुप्परामट्‌ठं निरयायुपकड्ढति ! 


१६: 


११. 


१२. 


१३. 


१४८. 


१५. 


१६. 


भिक्षु १२७ 


८५. भिक्षु-प्रबोधः 
जैसे जही अपने कुम्ह्टाये एलो को छोड़ व्ती हं वसे 
ही भिक्षुमो! तुम राग अर्‌ द्वैप को छोड दो। 


टे भिक्षु ! इस अपनी ( जीवन- ) नौका मेँ से ( मल-जल को ) 
उलीचो । उटीचने पर वह्‌ तुम्हारे लिए हलकी हो जायगी । 
( अदेप ) राग ओौरद्रेप को उलीच देने पर तुम निर्वाण 
कोप्राप्त हो जायोगे । 


हे भिक्षु! ध्यान में खग जाञो, प्रमाद न करो। काम- 
भोग मं तुम्हारा चित्त न भटके! प्रमादवश तपे रोह 
की गोटीकोन निगो गौर न ही अन्दर सं जलत हए 
रोउटो कि ह्ायरे, यह्‌ दुःख (ञापडा) हं" 


शून्यागार मे जाकर ओर्‌ चित्त शान्त कर समाधिस्थ 
वेठे भिक्षु को सम्यकूधमं का साक्षात्कार करते हए 
अद्ौकिक रति ( दिन्य आनन्द ) प्राप्त होती ह्‌। 


(श्रद्धासे) धमं की शरण जया भिक्षु (भावना से) 
धम मे रमता गौर्‌ ( वृद्धि से) धमं का निरतर चिन्तन 
करता अर्थात्‌ ( सवत्मिना }) धर्म का अनुसरण करता हुआ 
सद्धमं से (कभी ) अलग नही पडता, च्युत नहीं होता । 


८६. भिक्षोः भय-स्थानम्‌ 


जसे ठीक ढंग से न पकडने मे दुद हाथकोदही काट देताह, 
वेमे श्रामण्य भी यदि सम्यक्‌ प्रहणन किया जाय तो वह्‌ 
( उस अन्यवस्थित श्रमणको) नरकं मे खीच ङ जाताहं। 


९1 


१७ : अर्‌ 
८९ अर्‌हट््‌-खक्षणम्‌ 


गतदिनो विसोकस्त विप्पमुत्तस्स सन्वयि 
सन्बगन्धप्पहीनस्त्र परिद्टाह न विज्जति। 


उथ्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति तें 
हंसा व पल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते ! 


येसं संनिचयो नत्थि ये परिच्ज्यतभोजना 
सुञ्ञ्यतो अनिमित्तो च विमोक्डो यस्स गोचरो 
आकासे चर सकून्तानं गति तेतं दुर्या । 


यस्सासवा परिक्छीणा आहारे च मनिस्सिते 
सृञ्जतो अनिमित्तो च विमोक्ो यस्स गोचरो 
आक्ासे व सकुन्तानं पदं तस्स दुरचयं । 


यस्सिद्धियानि समथं गतानि अस्सा यथा सारयिना चुदन्ता 
पहीनमानस्स अनासवचस्स देवा पि ~< पिहियन्ति तादिनो । 


८1 


१७ : अर्‌हत्‌ 


. जिसने मागं समाप्त कर लिया हं, जो शोक-रहित तथा स्वेथा 


विमुक्त ह, जिसकी सारी ग्रन्थियां ( संशयं } द्ूट गयी हे, उसे 
कोद सताप नही होता । 


. स्मृतिमान्‌ पुरुप ( निर्वाण के लिए ) उद्योग करते हं। वेगृह 


मे नही रमते। हंस जिस तरह उवरं छोड ( मानसरीवर 
के लिए चल) देतेहं, उसी तरह वे सभी घर छोड ( निर्वाण 
कीओर चल) देते ह्‌, 


. जिनका कोद सग्रह नहीं, जिनका भोजन परिमित हं, जिन्टोने 


शून्यरूप ओर अनिमित्तस्वरूप मोक्ष का साक्षात्कार कर 
ल्ियाह्‌, उनकी गति आकाशश्च मे पक्षियों के मागं के सममन 
( अचि्हित ओर अतएव } दुरनुगम्य हँ, दुरनुर. गौय हं । 


. जिसके आस्व परिक्षीण हो गये हु, आहार मं जिसे आसक्ति 


नही, जिसने शून्यरूप ओर अनिमित्तस्वरूप मोक्ष का साक्षा- 
त्कार कर लिया ह्‌, उसका मागं आकादा मे पक्षियों के मां 
के समान ( अर्चित ओौर अतएव ) दुरनुगम्य हे, दुरनुसर- 
णीयह्‌ं । 


. सारथि के घोडे जंसे वहुत दान्त ( विनीत ) होते है, वसे ही 


जिसकी इद्रियां चान्त ह, जिसके मान नही ओर नही 
आस्षव हं-एेसे पुरुष की स्पृहा देवता भी करते ह्‌ । 


१३२ 


द 


९ 


१० 


११ 


१२ 


पठदीसमो नो विरज्यति इन्दखीलूपमो तादि सुन्वतो 
रहदो व अपेतकटहूमो संसारा न भवन्ति तादिनो । 


सन्तं तस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्मचं 
सम्मदञ्व्या विमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनो । 


९० अर्हतो विहारः 


गामे वा यदि वारञ्जं निच्रेवायदिवा थल 
यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमि रामणेय्यकं । 


रमणीयानि अरचञ्च्गानि यत्य न रमतती जनो 
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो) 


९१ शच्रमणादयः 


न मुण्डकेन समणो अन्वतो अलिकं भणं 
इच्छालोभसमापन्नो समणो कि भविस्सति । 


यो च समेति पापानि अणुं यूलानि सव्वसो 
समितत्ता हि पापानं समणो ति पुच्चति 1 


चाहितपापो ति ब्राह्मणो समचरिया समणो ति वुच्चति 
पन्वाजयमत्तनो मलं तस्मा पच्वजितो ति वुच्चति । 


यस्मपदं 
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१०. 


११. 


अर्हत्‌ १३३ 


. जो पृथिवी के समान किसीका विरोध नही करता, जो इन्द्र 


कील के समान अपने व्रतो मे ( निप्कप दृढ) ह, जो अगाध 
जलागय के समान प्रसचच ( कीचड़ से दन्य ) हु-एेसे पुरुष 
को ससार नही होता ( जन्म-मरण के फेरे नही होते ) । 


. सम्यग्‌नान से विमुक्त ( पुरुष का ) उपशान्त मन शान्त 


होता ह, उसकी वाणी चान्त होती हं ओर उसका कमं भी 
रन्त होता ह्‌ । 


९०. अर्हतो विहारः 


. ग्रामहोया अरण्य, नीची भूमिदहौया ऊंची (पहाड़ी), जहाँ 


कही अ्ह॑न्त विहार करते हं, वही भूमि रमणीय हं । 


( कितने दही) रमणीय अरण्य हूं, लेकिन ( कामकामी ) 
सामान्य रोग वहां नहीं रमते । वीतराग पुरुप ही वर्ह रमते 
हे, क्योकि उन्ह्‌ कामभोगों की तलाश नही होती । 


९९. श्रमणादयः 


व्रत भौर सत्यवाद से रहित कोड केवल मुण्डन करने 
मात्र से श्रमण नही होता। इच्छा ओर लाभ से पूण- 


आन्तरिक आसविति ओर बाह्य परिग्रह से प्रस्त-पुरुष कंसा 
श्रमण ? 


जो छोटे-वड़े पापों का सर्वथा शमन कर देता ह, वह उन 
पापों के जमन के कारण ही श्रमण कहलाता ह । 


- अपने पापो को वहा देता है, इसलिए वह ब्राह्मण हे । समचर्या 


के कारण श्रमण कटलाता ह । अपने मलों को देश-निकाला 
दे देनं कं कारण वह्‌ प्रत्रजित कहलाता हू । 


१६३४ घस्मपदं 


१३ नतेन भिक्खु सो होति यावता भिक्लते परे 
विस्सं धम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता ¦ 


१४ योध पुञ्च्न' च पापं च वाहेत्वा ब्रह्मचरियवा 
संखाय लोके चरति स वें भिक्खू ति वुच्चति 


१५ न सनेन मुनी होति सूठहर्पो अविदसु 
यो च वुं व फगय्हू वरसादाय पण्डितो- 


१६ पापानि परिवस्जेति स सुनी देन सो सुनी 
यो मुनाति उभो ल्लोके मुनी तेन पवुच्चति । 


१७ छन्दजातौ अनक्हाते मनसा च पुटो सिया 
कामेसु च अप्परिद्धचित्तो उद्धंसोतो ति वुच्चति । 


९२ उत्तमः पुरुपः 
१८ अस्सद्धो अक्तचञ्ञ्य्‌ च सन्धिच्छेदो च यो नरो 
हतानकासो वन्तासो स ये उत्तमपोरिसौ ! 


१७ : अर्हत्‌ १२५ 


, दृस्तो से भिक्षा सागता है, केवल इतने से ही कोह भिघु नहीं 
हेता । ( किसी वस्तु कँ प्रति) अपना स्वामित्व न रखनं 
कात्रत छेन मात्र से कोटं भिघ्ु नही होता) 


> 
ह 3 


१८. जो पाप गौर पृण्य दोनों को वहाकर केवल ब्रहमाचयं सं 
रहता ह ( अर्थात्‌ केवल जान प्राप्त कर विहरण करता हं ) 
वही भिक्ष कटृराता ह्‌ | 


१५ मौन धारण करने मात्र से कोई जडमूट्‌ पुरुप मूनि नहीं होता । 
जो प्रनावान्‌ मानो प्रना की तुला केकर पाप-पुण्यको तौरुता हं 
ओर भारी पुण्य को श्रहुण कर 


र 


१६. हलक पाप को छोड़ देता हृ, वह्‌ इसी तौलने ( मुनिता ) कं 
कारण मुनि होतादह। दोनों लोगों{को तौलता ह, उसी 
कारण वह्‌ मुनि कह्काता ह्‌ । 


१७. अनाख्यात ( निर्वाण ) के विपय मे जिसे छन्द ( चसका ) 
लगा ह, जिसके मनने उसे छ्‌ लिया ह, काम-भोगों म जिसका 
चित्त अटका नही हृ, उसे कहते हं उध्व॑स्रोता । 


९२. उत्तमः पुरुषः 


१८. जो अश्रद्ध ( साक्षात्कार के कारण जिसे कों श्वद्धाविषय दही 
न रहा) ह, जो अकृतन्न ( अत जिसने जान लिया) है, 
जो सन्धिच्छेदक ( बन्धनो को तोडनेवाला ) ह, जो हताव- 
काश ( जिसका पुनर्जन्म का अवसर समाप्त हुआ ) हं ओर 
जो वन्ता ( सभी जानां जिसने वमन करके छोड़ दी )हं 

वही उत्तम पुरूष ह । 


* ( इसमे अश्रद्ध जादि सभी विनेपण दिष्ट ह । उनका वाच्य अर्थं दोप- 
सूचक ह, छेक्रिन न्ध्य अर्थं गणमुचक है । अधम के विरोपण उत्तम को गाये है| ) 


१८ : ब्रह्ममः 
९३ ब्राह्मणो नाम अनघः 


१ मातरं पितरं हृन्त्वा राजानो हे च खत्तिये 
रटठं सानुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्यणो । 


२ मातरं पितरं हन्त्वा राजानो हे च सोत्थिये 
वेग्यग्घयज्चमं हन्तवा अनीचो याति ब्राह्छणो । 


९४ क्षमावान्‌ 


३ न ब्राह्मणस्स पहरेय्य नास्त मुञ्चेथ ब्राह्मणो 
धी ब्राह्यणस्त हन्तारं ततो धी यस्स मुञ्चति । 


-६। 
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१८ : वाह्यण 


९३. ब्राह्मणो नाम अनघः 


- माता, पिता, दौ क्षत्रिय राजा तथा अनुचरो समेत समूचे राष्ट 


को मारकर ब्राह्मण निप्पाप हौ जाता ह । [ तुप्णा, अहंकार, 
रावत दृष्टि ओर उच्छेद दृष्टि, आसवितयों समेत समसत 
संसार ( रागसमेत पांच उपादान स्क) पर मात्रा आदि 
पदो का रूपक किया गया हं । ] 


. माता, पिता, दो भिय राजा ओर व्याघ्रपंचम को मारकर 


ब्रह्मण निष्पाप हौ जाता ह । [ रूपक पूर्वैश्छोकवत्‌ ; व्याघ्र 
पंचम जिसम व्याघ्र अर्थात्‌ सय पाँचवाँ हँ वे (१) काम- 
टद, (२) व्यापाद, (३) स्त्यानमृद्ध, (४) ओढत्य- 
ककृत्य ओर (५) विचिकित्सा, ये पाँच नीवरणः। 
सशय को पाटी मे वेव्यग्व भी कहते ह । इसकिए इन पाचों 
ननावरणो को वेय्यग्ब-पचम कहा जाता है । मारकर भी 
निष्पाप" यह्‌ चमति हं । वास्तव मे कहा गया ह कि 
भनुप्य वाह्य लोगों को नही, माभ्यंतर विकास को मारकर 
टी निष्पाप होता हं । ] 


९४. क्षमावान्‌ 


२ 


क्ण परर प्रहार नही करना चाहिए । आौर्‌ ब्राह्मण कौ उस 
( भारक ) प्रर कोप नही करना चाहिए । ब्राह्मण पर 
दार करनेवाे को धिक्कार ह । जो (ब्राह्मण ) उसे 


( प्रहारकर्ता ) पर कोप करे उसे भी उससे भी ( अधिक ) 
धिक्कार ह। 


१३८ 


५ 
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५+ ॥ न 
--- 8 =. 


धम्मपदं 


न ब्राह्मणस्सेतर्दाकिचि सेय्यो यदा निसेधो मनसो पियेहि 
यतो यतो {हिसमनो निवत्तति ततो ततो सम्पति मेव दुक्खं । 


यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्कतं 
सदतं तीहि ठनेहि तमह ब्रूमि बाह्यणं । 

९५ अविरद्धः 

अक्कोसं वधवन्धं च अदुटूढो यो त्ितिक्खति 


खन्तौबरं वल्ानीकं तमहं ब्रूमि ब्राह्णं \ 


अक्कोघनं वतवन्तं सौलचन्तं अनुस्सदं 
दन्तं अन्तिमसारीरं तमहं ठूमि न्राह्यणं । 


अकक्कसं चिञ्ञ्यापनि गिरं सच्चं उदीरयं 
याय नाभिसजे किचि तमहं ब्रूमि ब्राह्यणं 
निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु थावरेसु च 


योन हन्ति न घातेति तमहं द्ूमि ब्राह्मणं । 


अविरुद्धं विरुदधेसु अत्तदण्डेसु निन्दतं 


नि 
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१५. 


व्राह्मण के लिए यह कम श्रेयस्कर नही किं वहु प्रिय पदार्थोस 
अपने मन को रोक छे । जंसे-जंसे मनुष्य हिसा से निवृत्त होता 
हे, वसे-वसे दुख का शमन होता जाता ह्‌। 


. जिसने काया, वाणी ओौर मनसे (कभी कोड्‌ ) दुष्छत्य 


नही व्याहृ, ( अर्थात्‌ }) जो इन तीनों ( कमपथो) मं 
सवृत (सुरक्षित ) हे, उमे मं ब्राह्मण कहता ह 


९५. अविरुद्ध 


„जो मनम विकार लाये विना आक्रीक्, वन्धन तथा वघ तक 


( चुपचाप ) सह्‌ छेता ह्‌, उस भान्तिवछ के सेनानी कोम 
बराह्यण कट्ता हूं । 


जो क्रोधरहित ह्‌, व्रती हेः शीलवान्‌ ह, वितृप्णहं भौर 


दान्त हं तथा जिसका यह्‌ देह अन्तिमं, उम मं ब्राह्मण 
कटता हूं! 


. जिससे कोड न सहमे इस तरह जो अकर्कश, सार्थक तथा 


॥ 


सत्यवाणी वौलता ह्‌, उसे म ब्राह्मण कहता हृ । 


जौ चर तथा अचर प्राणियों के प्रति दण्ड का परित्याग 


कर क्रिसीको न (स्वयं) मारतादहै, नमारने की प्रेरणा 
करता टे, उसे मं ब्राह्मण कहता हं \ 


विरोधियों के वीच अचिरोधी, दण्डधारियों के वीच 
दण्ड ) रहित तथा परख्रहियो के बीच जो अपरिग्रही 
हण कता हूं । 


4। ¢ ~+ 
<| 
५; 
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१४० धम्मपं 
९६ शुचिः 


११ न जराहि न मोत्तेन न ज्वा होति ब्राह्यणो । 
यम्हि सच्चं च चम्मोचसोसुचीसो च ब्राह्यणो) 


१२ कि ते जाहि दुम्मेध क्रि ते जलिनसाटिया 
अन्भन्तरं ते गहनं वगाहिरं परिमनज्जसि । 


१३ पंसुक्ल्धरं जन्तुं किस धमनिस्नन्यतं 
एकं वनस्मि लायन्तं तमह त्रूमि ब्नाल्यणं 1 


१४ न नरगचरिया न जट न पद्ध नानास्रका वण्डिलसायिका वा 
रजोचजल्टं उक्कुटिकप्पवानं सोघेन्ति मच्चं सचितिण्णकुः । 


१५ अकत चे पि समं चरेय्य सन्तो दन्त्ये नियतो ब्रह्यचासी 
सव्देसु भूतेसु निघाय दण्डं सो ब्राह्यणो सो समणो स भिक्च्‌ 1 


९७ जनादानः 


१६ यो'घ दीघं वा रस्सं वा यणं थरं संभासभं 


य 
५1 


+ 
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५ 
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९६. शुचिः 


॥ 


,न जन्म के कारण, न गोत्र के कारण, न जटाधारण के 


कारण दही को ब्राह्मण होता हं । जिमम सत्य ह, जिस्म 
धर्म ह्‌, वही पवित्र ह, ओर वही ब्राह्मण हं 


. टे दुर्बुडि ! तुम्दारी जटाओं से क्या लाभ ? तुम्हारे मृगचमं 


पट्नने सेभीक्या लाभ? तुम्हारा अन्तर तो ( विकारं 


ते) भरा हं ओर वह्रकोदीतुमयोरहेहो। 


.जो फटे चीथज्ञे को वारण करता ह, दुवला-पतला ह्‌, 


जिसके मारे शरीर पर नसो का जाक फंाहू, अकेला वनम 
ध्यान-मगन ह्‌, एमे प्राणी कोभ ब्राह्मण कहता हू । 


जिसकी आकााएं समाप्त नही हृ ह्‌, उस मनप्य की शुद्धि न 
उत्तके नरन रहने मे, न जटाधारण से, न पकलेम सै, न अनशन 

, न भूमिशयन मे, न धूचिस्नान से भरन ही उकट्टू वेटने सें 
ह सकती ह्‌ । 


सम्य वेनभूपा से) अच्षत रहने पर्‌ भी यदि कोड्‌ गम 

म) का आचरण करता ह्‌. अर्थात्‌ जो गान्त, दान्त, नियत 
र्‌ ब्रह्मचारी ह्‌ तथा प्राणिमात्र के प्रति दण्ड का जिसने 
परित्याग क्रररखादह, वही ब्राह्मण दह्‌, वही श्रमणहं ओौर 
वही भिध्ु। 


९७. अबादान 


- जोद्रसलोकमेदोटीयावड़ी, हल्की याभारी, भटी या वरी 


वस्तु,जोनदी गयी दहो, ठेता नही, अर्थात्‌ जो अनादान हू, 
उ्सेमंब्राह्मण कट्ता हूं 


१४२ धम्मपदं 


१७ न चाहु ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं 
भोवादी नाम सो होतिसचे होति सकिचनो 
कचनं अनादानं तमहं द्रूमि ब्राह्यं । 


१८ यस्स पुरे च पच्छा च मज्सते च नत्थि कचनं 
अकिचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


१९ यस्साल्या म विज्जन्ति अञ््याय अकथंकथी 
असतोगधं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि न्नाह्यणं 1 


२० योम पदिपथं दुर्गं संसारं मोहमच्चगा 
तिण्णो पारगतो स्ायी अनेजो अकथंकथी 
अनुपादाय निव्वुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


९८ अनास्षक्तः 


२१ आसा यस्स न चिज्जन्ति अस्मि लोके परम्हि चं 
निरासयं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ¦ 
२२ यस्स पारं अपारं वा पारापारं न विलज्जति 


वीतह्रं विसंयुत्तं तमहं नूमि ब्राह्यणं। 


२३ सत्वसंयोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति 
सद्खातिगं चिसंयुत्तं तमहं त्रूमि ब्राह्मणं । 
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७. केवल ब्राह्मण माता-पिता से जनमे को मे ब्राह्यणनही कहता । 
वह्‌ सम्रही द! लोग उसे भोः (जी) कहकर पुकारेगे। 
( परन्तु वस्तुतः ) जो अकिंचन (पूवं सग्रहुरहित ) हं ओर 
अनादान ( नवसंग्रह का अकर्ता) ह्‌. उसे हीम ब्राह्मण 
कट्ता टं । 


। 


१८. न पूर, न पञ्चात्‌, न मध्यमे भी जिसका कोद परिग्रह्‌ हं, उस 
अकिचन ओौर अनादान पुरुप कोौमं ब्राह्मण कहता ह| 


१९. जिसे कही तुप्णारूप आख्य नही ह्‌, जो ( तत्त्व ) जानकर 
नि.सन्देह हया हे अौर जिसने अमृत मे इवकी ल्गायी ह्‌ 
उसे मं ब्राह्मण कहता हूं । 


२०. यह्‌ जो ससारकारण मोहरूप दुगम विमागे ह॒ उसे जो पार कर 
( परम गन्तव्य को ) पहुंचा हु, उस उत्तीर्णं, ध्यानपरायण, 
निप्कप, निःसडय ओर तृष्णा का उपादान छोडकर निवृत 
अर्थात्‌ आत्मसवुष्ट हुए पुरुप को मे ब्राह्मण कहता हूं । 


९८. अनास्रद्तः 


ह ९1 
[+भ 


१. ज्जि चस लोककी ओरन परलोक की ही अभिलापा हु, 
उस विरवत ओर्‌ अनासव्त पुरुप को मं ब्राह्मण कहता हँ । 


॥ ११ 
२, 


 जिमेनतोपारहःन अपार दह, न पारापारदही हं, उस निर्भय 
ओर अनासक्त पुरुप को मं ब्राह्मण कहता हं 
( पार्‌ = परलोक, अपार = उहलोक, पारापार = छोकंपणा } 


7, 
१५४ 


. जो समी वन्धनों को काटकर अकरुतौभय ( भयरहित ) हो 
जाता ह्‌, उस निस्य ओर अनासवत पुरुपकोमं ब्राह्मण 
कट्ता हं । 

८ 


५ 


१४ धम्मपदं 


२४ छेत्वा नान्ध वरत्तं च सन्दानं सह्न्‌ककमं 
उक्वित्तपच्िघं वृद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


२५. यो'घ पुञ्ज्य च पापं च उभो सद्धं उपच्चगा 
असोकं विरजं सुद्धं तमहं बूमि ब्राह्मणं 1 


२६ दहित्वा मानुसकं योगं दिन्वं योगं उपच्चमा 
सन्वयोगचिसयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 

२७ यौ दुक्खस्स पजानाति इवेव खयसत्तनो 
पन्नभारं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं 
९९ क्ीण-भवः 

२८ चन्दं वे विमलं सुद्धं चिप्पसन्नमनाविलं 


नन्दीभवपरिक्वीणं तमहं तरूमि ब्राह्यणं 1 


२९ योध कामे पहत्वान अनागारो परिव्वजे . 
कामभवपरिक्लीणं तमहं त्ूमि ब्राह्यं । ४ 


२० यौ'ध तण्टुं पहत्वान अनागारो परिव्वजे 
तण्ट्ाभवपरिक्ीणं तमहं दूमि त्राह्यणं । 


१८ : 


२५. 


२६. 


२७. 


२०. 


ब्रह्मण र 


, जिसने कमलः रस्सी, वरत्रा ( चमड़े की रस्सी } ओर शवला 


( लोहे की सांकल } को काटकर टे को भी उखाङ्‌ फका ह, 
उस वृद्ध (प्रवृद्ध गोतम = जाग्रत्‌ वृपम } कोम ब्राह्मण 
कहता हं । 

( रस्सी, वरवा, श्खला = अणु-स्थूरवन्यन, खूटा = अविद्या ) 


जो उस जन्ममें ही पाप ओौर पण्य तथा उनकी आसर्वित 
को पार कर गया, उस विगतशोक, विगतरज ओौर शुद्ध पुरुष 
कोम ब्राह्मण कहता हू । 


जो मर््य-वन्धनों को छोड दिव्य बन्धनो को भी छोड गया, 
उस सभी वन्धनो से विमृक्त पृरुपको मं ब्राह्मण कटता हूं । 


जो वसी जन्म मे अपने दु.खमाव्र का क्य जान लेता ह, 
उस दुःखभारको उतार फक ( सव बन्धनो से ) विमुक्त हए 
पूरुष को म ब्राह्मण कहता हूं । 


९९. क्षीण-भवः 


. जो चन्द्रमा कं समान निर्मख ओौर गु ह्‌, जो अकर्दम ( जलाय 


के समान } प्रसन्न ह्‌, उस प्रक्षीण-नन्दीभव ( जिसका नन्दी- 
भव समाप्त आहे रेमे) को मे ब्राह्मण कहता ह| 


-जो उस जन्मम (सव) काम-मोगों को छोड अनिकेत हो 


परिव्राजक वन जाता हं उस प्रभीण-कामभव ( जिसका काम- 
भव समाप्तौ गयाहं) कोम ब्राह्मण कहता हँ । 


जो दस जन्म मे तृष्णा को छोड अनिकेत हो परिव्राजक 
वन जाता हे, उन्न प्र्ीण-तृप्णामव ( जिसका तृप्णाभव 


समाप्त हौ गयां) को म॑ ब्राह्मण कहता ह| 
१५ 


१४६ वम्मपदं 


३१ असंसटठं गहट्ठंहि अनागारेहि चूभयं 
अनोकसारि अप्पिच्छ तमहं त्रूमि ब्राह्मणं । 


३२ वारि पोक्वरपत्ते व आरग्मे रिव सासपो 
यो न लिम्पति कामेयु तमहं त्रूमि त्राह्यणं । 


३३ यस्सरागेच रोसो च मानो मक्छो च पातितो 
सासपोरिव आरग्गा तमहं नूमि ब्राह्मणं । 


३४ दन्द सोतं परक्कम्मं कामे पनुद ब्राह्मण 
संखारानं खयं जत्वा अकतञ्ज्‌ सि ब्राह्मण । 


१०० प्राज. कतकृत्यन्‌ च 


३५ गम्मीरपज्ञय मेधावि मगगामग्गस्स कोविदं 
उत्तमत्थमनुप्पत्तं तमहं नूमि ब्राह्मणं! 


३९६ जायि विरजमासीनं कततकिच्चं अनासवं 
उत्तमत्यमनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


३७ हित्वा रति च अर्यतत च सीतिभूतं निरूपधि 
सब्बलोकाभिभु वीरं तमहं नूमि ब्राह्मणं । 
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, कमल-पच्र पर्‌ जल आर मू 


. जिसका गहस्थो भार अगहस्थो दानोंही से संसर्गं नही, जो 


अनिकेत घूमता हु तथा जो अत्पेच्छ ह्‌ ( जिसकी आवद्यकताषएं 
वहूत ही कमदं ) च्सेर्म व्राह्मण कहता हूं, 

क पर सरसों की भाति जो 
, उसे मं ब्राह्मण कट्ता हँ 


९ र ४ 


[क 


भोगो मे लिप्त नही हता 


- मूदंकौनोकपर से सरमों कौ भांति जिससे राग-द्रेप, मान ओर्‌ 


उह यादि (अदयूते ) ट गवे हे, तते मं ब्राह्मण कडा हूं 1 


. ट ब्राद्मण । पराक्रम कर तुप्णा के प्रवाह कौ काट दो 
3 


ओर कामनार्थोको खदेडदा । टे ब्राह्मण । (एकत) 
'सस्कारो' के क्षय को जानकर तुम अछृत-न ही जाभोगे- 
अकृत निर्वाण करा साश्नात्कार पा जाओगे | 


१००. प्रानः कृतक्घत्यन्न्‌ च 
जो गम्भीर प्रनावान्‌, मेधावी, मागे-अमागं का नाता हृ 


तथा उत्तम अथं ( निर्वाण) को पर्हवा हु, उसे मै 
व्राह्मण कहता ह । 


. जो व्यानी, विगत-रज, अनारम्भ ({ आसनवद्ध ), कृतकृत्य मौर 


सनाचरव ( चित्तमकरहितं ) हं तश्रा उत्तम अरं ( निर्वाण ) 
का पर्टुचाह्‌, उमे मं ब्राह्मण कहता हूं । 


जौ रति-अरति ( उत्माद-बन्‌त्साह्‌ ) को छोड़ लीतरु हौ चुक्रा 
ह्‌ तथा जिये किसी प्रकार उपाधि-परिग्रहु नही है, उस सभी 
( स्वर्गादि ) लोकों का पदाक्रान्त करनेवारे वीर को म 
व्राह्मण कहता हू । 


१८८ धम्मपुदं 


२८ चति यो वेदि सत्तानं उप्पत्ति च सव्वस्नो 
असक्तं सुगतं वद्धं तमहं नमि ब्राह्मणं । 


३९ यस्स गति न जानन्ति देवा गन्यव्वमानुसा 
खीणासवं अरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं \ 


८० उसभं पवरं बौरं मर्हसि विनिताविनं 
अनेजं नहाततक वृद्धं तमहं रूमि ब्राह्मणं) 


४१ पुव्वेनिवासं यो वेदि सग्गापायं च पस्सति 
अथो जातिक्लयं पत्तो अभिज्व्ाचोसितो मुनि 
सव्ववोस्तितवोसनं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


१८ : ब्राह्मण ९ 


३८. 
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जो प्राणियों की गति तथा अगति को सम्पूणं जानता ह्‌, जो 
अनासक्त ह, जो सुगति को प्राप्त हं, उस बुद्ध (जानी ) 
कोम ब्राह्मण कहता हूं । 


. जिसकी गति ( टेहपात के अनन्तर की स्थिति) कोन देव, 


न गन्धर्वं न मनृप्य ही जानते हं, उस भीणाखव अदहत्‌ 
( राग आदि रदित) कौम ब्राह्मण कहता हूं । 


जो ऋपभ, प्रवर, वीर, महपि, अकम्प्य, निष्णात ओौर वृद्ध हु, 
उसेम ब्राहमण कहता हूं, 


१. जो अपने पूर्वेजन्म जानता ह्‌, जिसने स्वगं ओर नरक दोनों 


गतिया देख छी ह्‌, जिसका यह्‌ ( प्रारव्य ) जन्म क्षीण हौ 
चुका ह, जो अभिन्ानिष्ठ हुं तथा जिसके सारे व्यवसाय 
समाप्त हौ चुके हे, उस ( मौनपरायण) मुनि को में 
व्राह्मण कटूता हूं । 


गधाचुक्रम 
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दरगम एकचरं 
दुरे सन्तौ पकासन्ति 

ध्‌ 
धनपाटको नाम कुञ्जरो 
धम्म चरे सुचरित 
धम्मपीति सुख सेति 
धम्मारामो घम्मरतो 


धीर च पञ्ज च वहुस्सुत च 
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न अत्तु न परस्स हेतु 


न अन्तचिक्से न समटमज्छ 
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न कहापणवस्सेन 
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न जटाहि न गोत्तेन 
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न तावता धम्मधरो 

न तेन अरियो होति 
नतेन थंरोसो होति 

न तेन पण्डितो होति 

न तेन भिक्खु सो होति 

न तेन होति धम्मट्टो 
नत्थि खानं अपज्ञस्स 
नत्थि रागसमो अग्मि 
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वहू वे सरण यन्ति 
चानसद्धतचारी हि 
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„^ 
(॥ 
५५ 


६0 
>+) 


६५५ 
क नवम 
६) 


५ «ध 


५. <€ 
$ 

०] 
९२६ 
"> 5: 
८. € 
£ 
९ < 
१८ १९ 
४.१३ 
९. ९ 
ॐ ४ ॐ 
क, 
१२ १ 
ट 
{ @ 3, 
9 .4.1 
८. > 
€ ६ 
१८ £ १ 
1 [0 

# ३ 
१२... 


{१ 
| 
तै 


८ 
१०.२१ 
८ १ 


भ्‌ 
भद्रौ पि पस्यति पापं 

म्‌ 
मग्गानषटटद्भधिको गेदट््े 
मत्तागुगरपरिच्वागा 
मनुचामञ्ञ्यनौ वारौ 
मनूजेनन पमत्तवाग्नि 
मनोपकोप रवयेय्य 
मनेोपुव्चनमा घम्मा 
मभेव वत मञ्ञनन्नु 
मरित दुच्रिने 
मानेर पिन्‌ हन्तवा 

+ १ > 

मा पमदमनूवुज्जेय 
मा पिह ममामच््ि 
माप्प मजञ्ञेंष पापन्स 
माप्प मञ्जेय पृच्व्यम्म 
मा "वोच फन्स कचि 
माने मामे कुम्गेन 
मास मान सहस्मेन 
गहमित्ते भजस्नु कल्याणं 


मिद्धी यदा होति महग्धसो च 


मुञ्च पुरे मञ्च पच्छतो 

मुहुत्तमपि चे विज्ञ. 

मत्ताविहारी यो भिक्व 
य 


य एसा सही जम्मी 


© 
॥। 
य किचि यिटूठच हुत व लेके ३.१३ 


य किचि सिधि कस्म 


धस्य 


८.१८ 


>) 

५४ 

५५9 न 
॥:। 


[वि १।। 


~ ~ 
} 
६४ 


१२ 4 
१९. ९ 
‡ ? 
#  । 
2. > 
# 1. 
५ १८ 
+ 
१४५ ५4 
१८. 2 
४ 11 
{८ २ 
५२८ 
११. 
५८८ क; 
८.५५. 


> 
६) ~+ 
५ ८७ 


© 
८ ९४ € „3 
2 4 

०4 न) 

१६ नल ५ 


€ 
~१४। 
५1 


गरायानुक्रम 


य च व्रिञ्ज. पसंसन्ति 
य दधि किच्च अपविद्ध 
यतो यतो सम्मस्तति 
यश्रा अगार दृच्छन्त 
यथा अगार मुच्छन्न 
यशा दण्डन गोपालो 
यथ्रापि पृप्फरासिम्हा 
यथापि भमर पृप्फ 
यथापि मू उनृपटवे दक्रह 
यथापि र्हूदो गम्भीरो 
यथापि रुचिर्‌ पष्प 
यथा वुव्वुलकं परमे 
प्रथा सकारवानस्मि 
यदा द्रयेसु घम्मेसु 
यम्ा घम्म विजानेय्य 
यम्हि सच्च च थम्मोच 
यस्स अच्चन्तदुम्सीत्यं 
यस्स कायेन वाचाय 
यस्स गति न जानन्ति 
यस्म चेत समुच्छिन्र 
् + 
यस्म छत्तिसती सोता 
यस्म जालिनी विसत्तिका 
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